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हज 


पस्तावना 


इस मीमांसा के दो भाग निकल चुके, यह तीसरा सांग हैं, - 
और इसके साथ यह मीमांसा पूरी हो रददी दे | इस माग में 
आचार-शाज्न का “विस्तृत विवेचन है । पिछले दो भागों के समान 
इस भाग में भी जैन-धम की विवेचना में क्रान्ति हुई है। जेनधर्म 
का मम प्रगट क्रिया गया है और आज के देशकाऊ के अनुरूप 
परिवर्तन किया गया है, पुरयने रूपों का ठीक ठीक परिचय देकर 


उनकी आलोचना की गई है, पिछले दो हजार वर्ष, में जैनधर्म में 


'जो विक्षति आ गई है वह भी दूर की गई है। जो सुधारक 


सम्प्रदाय भेद और अन्धश्नद्धा को दूर कर एक अभिन्न और 
'वज्ञानिक जैनधरम की उपासना करना चाहते हैं उन्हें यहू मीमांधा 
अन्तः तक और पुरी तरह पथ प्रदशक का काम ढेंगो । 

मीमांसा का यह भाग जेनजगत्‌ या सत्य-सन्देश में १६ 
मार्च १९३४ से छगाकर १६ जून १९३० तक्र सवा वर्ष में 
प्रकाशित हो पाया था | अब सात वर्ष बाद वह पुस्तकाकार 
निकल रहा है | पृत्तकाकार छपाते समय मैंने एक नज़र जरूर 
डाल ली है और कहीं कहीं कलम से छू भी दिया है, पर जिसे 
संशोधन कद्दते हैं वह में नहीं कर पाया हूं। समय और रुचि 
का अमाव दी इसका कारण है । पर इससे पुस्तक को उपयोगिता 
किसी भी तरह कम न समझना चाहिये | | यु 
' - इस पुस्तक के प्रकाशन में कडकत्ते के बाबू छोटेछ/छनी ने 


कि 


[ख] 


५००) की सहायता दी है | उनसे इस संस्था को और सहायता 
मिली है, पर दान के बारे में नाम-मोह का संयम जितना उनमें 


है वह असाधारण है ! ऐसी बातों .में अपनी तारीफ सुनकर वे 


लजत ही नहीं दो जाते, पर खिन्न मी हो जाते है; इसलिये यहां 


उनकी तारीफ नहीं को जाती है ! हां | समझदारों के छिये इन 
शब्दा में मी काफो हो चुकी है | 

उनके बारे में एक बात और कह्दना है । जैनधम-मामांसा 
के प्रथम भाग वी अस्तावना के प्रारम्भ में जिन श्रीमान्‌ सजन का 
उछेख हुआ है, बातचीत में जिनके प्रश्नों के उत्तर मेंने आज से 
करीत्र ग्यारह वर्ष पढिले दिये थ और इसीपते जिनने मेरे जैनधर्म 
विषयक सत्र विचारों को दिपिवद्ध करने का तीत्र आग्रह किया 
था-वे श्रीमान सजन और कोई नहीं, किन्तु यही वाबू छोटेछारूजी 
हैं | इसलिये मौमांसा के प्रकाशन में ही नहीं, किन्तु निर्माण में 
भी बाबू छोटेछालजी निमित्त कारण रहे हैं | इसलिय जो छोग इस 
जैनधम-मीमांसा के दश्टिकाण को पसन्द करते 6. उन्हें बाबू छोटे- 
लालजी का भी ,कृतज्ञ होना चादियि, और जो इस पुस्तक के 
इश्टिकोण को पसन्द नहीं करते, वे चाहें तो बाबू छोरेडाडजी को 


मन दो मन गालियां दे सकते हैँं। प्र वे अगर इस पुस्तक क॑ 
तीनों भागों को ध्यान से पढ़ जायेंगे तो गालियों के पापस भुक्त दवा 


जायेंगे । 
सल्याश्रम, व्धी, 
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जैनधर्म-मीमांसा के तीन भाग 


नदी 5-9६ 66.2-,७एएएएएआा# 


अगर आप जैनधर्म का पूर्ण और वैज्ञानिक परिचय पाना 
चाहते हैं तो आप जैनघम-मीमांसा के तीनों भाग जुरूर पढ़िये । 
सत्यसमाज के संस्यापक स्व्रामी सत्मभक्तजी ने ग्यारह वारद सी पृष्ठ 
में जैनधा का जैसा सुख्झा हुआ सबोगपूर्ण रूप निचोड कर रख 
दिया है वैसा आपको अन्यत्र कहीं न मिलेगा । कठिन से फीठिन 
विषय को खूब सर बनाया है और ऐसी ऐसी ग्रुत्यियो खुलझ्षाई गई 
हैं, जो अभी तक करी न छुछझ्ी थीं। मायः हर एक बात में 
दिगम्बर-श्रेताम्बर ग्रन्यें। के हवाले -दिये गये हैं । 


प्रथम भाग में धरम का व्यापक रूप, म- महावीर के पढिले 
की हालत, म. मद्दावीर का विस्तृत जीवन-चारित उनके अतिशयें। 
आदि की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याझ्या, उनके वाद दवेनिर्गले 
सम्प्रदाय, उपसम्प्रदाय निहच आदि का विवेचना पूर्ण परिचय, सम्य- 
ग्दशेन का स्वांगपृर्ण विस्तृत विवेचन, आदि है । 

दूसरे भाग में सवज्ञत्व की विस्तृत आडेचना, ज्ञान के सभी 
भेद प्रमेदों का विस्तृत वर्णन, अग पृष्ष आदि का रहस्पेद्वाटन 
अनेक चचीओं की सुरंगति आदि दे । 

तीसेरे भाग में समत्त जैनाचार की आधुनिक ढंग से विस्तृत 
व्याख्या हैं जो कि आपके हाथ में ह । 


मम 


हे $ 
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। लक धन ५ । मां | 
जनेलसज्वीलाख 
छठठा अध्याय 
सम्यक चारित्र 


सम्यक्चारित्र का रूप 


कल्याणमार्ग का तीसरा अंश सम्यकचारित्र है | सम्ब- 
ग्दशन और सम्यम्न्नान सम्यक्‌ चारित्र के लिये हैं इसलियि जवतक 
चारित्र न हो तबतक दर्न ज्ञान निप्फ ही समझना चाहिये । 


जिस तत्त पर विश्वास किया था, जिस तत्त को जाना था 
उर्सीका आचरण सम्यक्‌ चारित्र हे | तीनों का विषय एक ही है । 
कल्याण के माग पर विश्वास, कल्याण के मांग का अच्छी तरह 
जानना, कल्याण के माग पर चलना यही रत्नत्रय है। अन्य 
वस्तुओं को तुमने जान लिया विश्वास भी कर लिया परन्तु यदि वे 
आचार के लिये उपयोगी न हुईं तो उनसे सम्बग्दगन और 
सम्यम्ज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं | यही कारण है कि सम्यग्ज्ञान की 
पूर्णता के लिये समस्त पदार्थी को जानने की जरूरत नहीं है सिर्फ 


है... पे 
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ऊँ. 
है 
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तत्त को अथीत्‌ कल्याणमाग के ढिये उपयोगी या आचरणीय बातो 
को जानना जरूरी है इसीलिये सम्यग्दशन में तत्त्व पर विश्वास 
करने पर जोर दिया जाता हैं | 

सम्यक्चारित्र का छक्षण है *स्रपर कल्याण के 
अनुकूठ आचरण ?! | कर्मी कर्भी वह आचरण भच्ञत्तप्रधान द्वोता 
है, कमी कभी निद्वत्तिप्रधान । पर चारित्र का सम्बन्ध प्रवृत्ति 
निवृत्ति से नहीं है वह है कल्याण से । अगर किसी आचार 
से जगत्‌ में सुखबद्धि होती है या दुख कम होता है तो वह 
सम्यकू चारित्र है । अकपायता, आक्मशुद्धि, श्रम आदि सब सम्यक्‌ 
चात्ि के रूप हैं । 

शंका-जैनाचायनि रागदेपकी निवुत्तिका सम्पक्चारित्र# कहा 
है इतना ही नहीं, किन्तु चारित्र की पूर्णता के छिये वे यह भी 
आवश्यक समझते 6 कि मन बचन काय की क्रियाओं का पूर्ण 
विरोध होना चाहिये । परन्तु आपने जो चारित्र का लक्षण किया 
है, वह प्रवृत्तिरूप माद्धम हे।ता हे | 

उत्तर--चारित्र के किसी एक रूप पर जोर डाढना सामयिक 
आवश्यकता का फल है | जिस युग मे जिस विषय में प्र्गमतिमुख 


[4 


से पाप फैला होता है उस युग में उस विपय में निवृत्तिरूप में 





» वहिर्मंतर-केरिया-रोहों सवकारणण्णासद्र | णाणिस्स ज निषु्त 
ते परम सम्मचारित्तें--हव्यसत्रह । मभबहतुतहापाय चहिरम्यन्तरक्रिया--विनि- 
वात्तिःपरं सम्बरू चाजिस ज्ञानिनों मतम्‌ | त० कोकवािक १०१०३ । समार- 


कारणविनिवृतिस्पत्यायूर्णत्य. बानवतों वाह्मास्यन्तराक्रियाविशेषापरम.. सम्बकू 


चारित्रम | त० राजवर्तिक १-१-३ | 


जज अं. जऔ, + लोकल अन्न) 


सम्पकचारित्र का रूप ) [हे 


चारित्र का वर्णन किया जाता है | और जब जहां निवरत्ति की ओठमें 
जड़ता, अकर्मण्यता, हरामखोरी आदि दोप आजाते हैं तब वहां प्रवृत्ति- 
रूप में चारित्र का वर्णन किया जाता है । मुल्य .बात जगतू-कल्याण 
है, अनेकान्त दृष्टि दोनों का समन्वय करती है । 
जैनाचार्यों ने चारित्र की व्याख्या ऐसे द्वी व्यापक रूपमे की 

। उनके अनुसार चारित्र [छू) का अर्थ है चलना | किसी ध्येय के 
लेये जब हम चलते हैं तब वह चारित्र कहलाता है | जब वह 
चलना विश्वसुख़ के अनुरूप होता है तब वह सम्यकूचारित्र कह- 
छाता है | जैनधम की जब स्थापना हुई तव निव्रत्ति की आवश्यकता 
अधिक थी इसलिये निवृत्ति पर बहुत जोर [दिया गया । दूसरी वात 
यह है कि जीवन स्वभाव से ही प्रवृत्तिमय हे, वह अच्छे घुरे सब 
कामों में प्रवत्ति करता रहता है अगर बुरे काम से निवृत्ति करदी 
जाय ते अच्छे काम में प्रवृत्ति सहज ही होती रहती है. इसलिये 
निद्ृत्ति पर जोर दिया जाता है । 

चारित्र को बनाने मे निद्वत्ति का इतना बडा ह्वाथ है कि 
चारित्र और सयम पर्यायवाची शब्द बन गये हैं, अन्यथा संयम तो 
चारित्र का एक पहल है । वल्कि मुठ अर्थ तो इनका कुछ विरोधी 
सा है। चारित्र का अर्थ चलना है संयम # का अर्थ रुकना है । 

प्रश्ष-चारित्र और संयम में जब इतना अन्तर है. तब दोनों 
को एकरूप कहने का कारण क्या है ! 

उत्तर-संस्कृत में बिजली के विद्युत, चपछा आदि अनेक 
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ब् ३. . हर 
४] [ जेनघम-मीमासा 
नाम दें, परन्त विद्यत और चपला दोनों के अर्थ में बहुत अन्तर 
है । विद्युत का अथ है चमकनवाली और चपत्न का अथ हैं च 


छता वाठी | फिर भी दोनों एक ही वस्तु के नाम कहे जाते हे * 


इसका कारण यह है कि ये दोनों घम एक ही वस्तु में पांच जात 
है। विजली चपल भी ऐ और चमकती भी दे । चारित्र और 
सेयम के विपय में भी यही वात हैं| सुख के ढिये जो प्रयत्न किया 
जाता है वह एक दृष्टि से चारित्र है, दसरी इष्टिस सबम । अच्छी 
अवत्तियों करने से वह चारित्र हैं, और बुरी प्रद्नत्तियों को रोकन से 


संयम हैं। प्तम्यक्चारित्र के ठक्षण में दोनों बातो का ७, उल्लेख 
होता है । एक तो अथुम से निवद्वत्ति, दूसरी शुभ में प्रद्नेति * इस 


करन 


प्रकार अपेक्षा भेद से एव ही वस्तु के य दो नाम हैं। अब 
इनमें कुछ भेद नहीं। माना जाता । 

प्रश्ष-यर्वापि जैनशाल्ों में शुभ पर्वृत्ति को भी चारित्र कहा है; 
परन्तु जवतक थोड़ी भी पव्राति है, तबतक चारित्र की अपूर्णता 
ही मानी है, शुभ प्रद्मति को जहाँ चारित्र कहा है, वहा भी व्यव- 
हार दृष्टि स कहा हैं । इसस माठ़म हाता हू का वह वास्तविक 
चारित्र नही है । वास्तविक चारित्र निवृत्तिरूप ही ढे। 


उत्तर-जीवन्मक्त या अहन्त अबस्था त जितना चारित्रि दे 


वह पग्रवृत्तितह्मय हैं । जनधमे कहता €& कि तीथकर भी 
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/ अछुह किरियाण चाओ सहामु किरियार जी ये अपमाथा | ते चागरत 
उत्तमगुणजच पाल॒ह निरुत्ते | मिरोत्रेखिल कहां ३२१ | जहहादा व्िभिविती 
मुद्दे पविची य जाण चारितत । वद्समीदशेचरुत वव्रह्ारतवा €ु जिषमागिय | 
दब्वसेंगह ! 


| 
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जीवन के अन्त तक प्रब्ृत्तिमय चारित्रवान्‌ होंते हैं। जीवन के 
अतिम समय में कुछ क्षणों के लिय्रे उनकी प्रवृत्तियाँ रुक जाती है | 
उस समय खास हृदय आदि की क्रियाएँ तक रुक जाती हैं। ऐसी 
अवस्था में दूसरी प्रवृत्ति तो हो ही कैसे सकती है £ योग निरोध- 
रूप इस अक्त्था में जो चारित्र की पूर्णता बतराई गई है, उसका 
कारण यह है कि वह मोक्षमाग की पूर्णता दे । जैसे--मार्ग को पूरा 
करन के लिये चछना आवश्यक हैं, किन्तु जबतक चलना है, 
तब तक मांग की पृ्णत। नहीं कही जा सक्रती; उसी प्रकार कल्याण 
की प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति आवश्यक है, पर्तु कल्याण की पूर्ण 
प्राप्ति हो जाने पर प्रवृत्ति को रुकना ही चाहिये | प्रत्येक प्रयत्न 
साध्य की सिद्धि हो जाने पर निश्रेष्ट हो जाता है, तभी वह पूर्ण 
प्रयत्न कहलाता है | इसी प्रकार चारित्र भी जीवन के अन्तिम पढे 
निश्रेष्ट हो जाता है, और तभी वह पूर्ण कहछाता है । चारेत्र की 
पूर्ण अवस्था में जो निर्चेष्टता पैदा होती है वह चारित्र के स्वरूप 
का नहीं है, किन्तु चारित्र की पूर्णता का फल है । 

प्रवृत्तिहृप चारित्र को जो कहीं कहीं व्यवहारचारित्र 
ओर निवृत्ति को निश्चय चारित्र कह्दा गया हैं उसका कारण वही 
है जो ऊपर निद्गति की प्रवानता के विपय मे कहा गया है | 
दूसरा कारण यह है कि व्यावहारिक रूप बदलता रहता है जैसा 
देशकाल वैसा उसका रूप | निद्वत्ति अंश मे प्रवृत्ति अंश की अपेक्षा 
परिवतेनीयता कम है अथवा प्रन्नत्ति की अप्रेक्षा ही निद्ृत्ति बदड्ती 
है इसलिये प्रवृत्ति के साथ व्यवहार का सम्बन्ध कुछ अधिक कहा 


जा सकता है। 


| है। 
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छोक्िन चारित्र व्यवहार छोड़कर नहीं रह सकता। उसका 
मुल्य, उसका रूप व्यवहार पर अवलम्बित ह। व्यवहार वददता रहेगा पर 
रहेगा अवश्य । व्यवहास्थन्य चारित्र का कोई अथ नहीं । श्साइय 
प्रवत्तिहीन चारित्र का कोई मतदत्र नहीं। होता | स्थितिप्रज्ञ, अहन, 
तीथकर, केवली, जीवन्मुक्त आदि इब्दा से जिनका उछेख किय। 
जाता है, वे सव व्यवहार के भीतर ही हैं, इसलिये उन्हें व्यवहार- 
चारित्र का अथीत प्रवत्तिम्य चारित्र का पालन करना हैं| पडता 
है। जबतक प्रवृत्ति है. अथात्‌ मनेस, वचनस या शरीरस्सि 
थोडी भी क्रिया हो रही है, तवतक चारित्र प्रवत्तिमम & | इम 
प्रकार जीवन के अन्तिम समय के। छोड़कर शेप समग्र मे [विन मे 
चारित्र भ्रवत्तिमय रहता ही 6 । 


जबतक जीवन है, तभी तक चारित्र हैं, वेंगार्क तमी तक 
प्रयत्न है । जीवन के अन्तिम समय में ( चतुढदा गुणस्थान में ) 
जे चारित्र या संयम कहा जाता है, उसका कारण वढ है कि 
उस समय जीवन है, मन वचन काय को पूर्णह्प से राक दे का 
भी प्रयत्न है । जिस समय जीवन नहीं रहता उस सभा चारित्र 
नहीं माना जाता । यहीं कारण है कि मक्तात्माओं मे संयम या 
चारित्र नही माना जाता । मुक्तात्माआ मे सि गति, ज्ञान, दशन, 
सम्यक्त्व और आनाहार को छोड़कर वार्का नव मार्गगाओं का अभाव 
माना गया /, हैं। उनमें संयममागणा भी एक दे । मुक्तात्माओं मे 
2322 कयडसड रन लय लक कस 


_अमम>+०+म>्जकऊमक»क+॥म काना 


/६ सिद्वाण सिद्धगर केबलणार्य थे दंसण खडये सम्मतमणाहारों उतजा- 
गाणमझमपउठची । शुणजीवठाणराहया सण्णापच्अत्तिपाणपरिहीमा | भैप्तपत्र 
मग्गगृणा सिद्धा सुदा सदा हाॉँति। गोम्मटसार जीवकाँद ७३३ | 


की 
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संयम या चारित्र का अभाव माना गया इसका कारण सिर्फ यही 
है कि वहां कोई प्रयत्न नहीं है । 

प्रश्ष-दशन ज्ञान आदि के समान चारित्र भी एक गुण है। 
गुण का कमी नाश नहीं होता । यदि मुक्ताक्षाओं में चारित्र न माना 
जायगा तो इप्तका अथ होगा कि चारित्रिगुण का नाश हो गया। परन्तु 
गण का नाश नहीं होता, इसलिये वहां चारित्र मानना चाहिये ? 

उत्तर--एक आदमी में इतनी शक्ति है क्षि अगर कोई उसे 
सांकछ से जकड दे तो वह सांकठ को तोड सकता है। परतु 
इस समय उस्ते कोई सांकल से नहीं जकड़ता, इसलिये वह सांकछ 
नहीं तोड रहा है । तो क्‍या इसका यह्द अर्थ हैं कि उसमें सांकल 
तोडने की शाक्ति नहीं है ? इसी ग्रकार चारित्र का काम आत्माको 
सुख प्राप्त कराना है । आत्मा जब दुःख में हो तो सुख ग्राप्त कराता 
हैं। अगर दुःख में न हो तो खुख प्राप्त कराने की जरूरत न होने 
से वह नहीं कराता, इससे उमका अमाव नहीं हो जाता किन्तु 
गक्तिरूप में उसका सद्भाव रहता ही है | वैभाविकशक्ति योगशक्ति 
आदि अनेक शक्तियों आत्मा में मानी जाती हैं, परन्तु मुक्तावत्था में 
उनका उपयोग नहीं होता वे शक्तिरूप में रहती हैं । ज्योंही निमित्ति 
मिले त्योंह्ी वे अपना काम दिखाने छंगे । यही वात चारित्र के 
विषय में भी समझना चाहिये । इससे माछ्म होता है कि 
चारित्र अभावरूप नहीं है वह अ्रवात्ीनिद्तिरृप एक प्रयत्न 
है | इसलिये उसे सद्भावरूप वर्णन करना चाहिये। यदि 
अमावरूप में कहां भी जाय तो जैनशालत्रों के अनुसार अमाव भावा- 
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न्तरत्वरूप है | इसलिये निवृत्तिहप चारित्र भावान्तररूप या 
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प्रवृत्तिकृप होना चाहिये । दूसरी बात यह कि चारित्र की परीक्षा 
निवृत्ति प्रवृत्ति की कसौटी पर कसकर न करना चाहिये । जो ग्रव॒त्त 
सुखको प्राप्त करानेबार्ी हो और दुःख को दूर करनेवाली हो वह 
कितनी भी अधिक हो परन्तु वह चारित्र है; और जो निवत्ति दुख 
दूर न करे या सुख न दे वह अचारित्र है | तीर्थंकर के समान प्रवृत्तिशील 
कौन होंगा : परन्तु उनके समान समुन्नत चारित्र किसका है १ इसी 
प्रकार जो प्राणी जड़समान है (प्रथ्वीकायिक आदि) या जो आल्सी दीघ- 
सूत्री निद्राह्ठ और कायर हैं, वे निवृत्तिपरायण हो करके भी चारित्र- 
हीन हैं | इसलिये चारित्र, निवृत्ति प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं है किन्तु 
सुखप्रापकता पर निर्भर है । यदि पृण्ण सुख की ग्राप्ति के डिये 
पूर्ण निवृत्ति आवश्यक हो तो पूर्ण निवृत्ति भी चारित्र के अंतगत 
हो जायगी; परन्तु वह इसलिये नहीं। कि वह निवृत्ति है किन्त 
इसलिये कि वह सुखग्रापक है । 

ह वात दूसरी है कि चारित्र के वर्णन के लिये कहीं 
निव॒त्ति पर जोर दिया जाय, कहीं अवात्ति पर जोर दिया जाय, परन्तु 
किसी एक पक्षकों पकड़के रह जाना णकान्तवाद ही & । ओर 
एकान्तवाद तो जैनधमम के विरुद्ध हैं; इसलिये चाहे निवृत्तिरूप हो 
या ग्रवत्तिरूप हो, जो सुखी होने का सच्चा प्रयत्न, क्रिया चयो 
आचरण है, वह सम्यकूचात्ि है । जैनशाञत्रों में अगर कहीं चारित्र 
के नाम पर निवृत्ति या प्रवृत्ति पर भार खखा गया हो तो समझना 
चाहिये कि वह शाख रचना के समय के देशकालका प्रभाव है, 
या उस समय की आवश्यकता का फल है। वह सार्वकालिक और 
सावत्रिक खरूप नहीं है । 


कक 
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प्रथम अध्याय में कल्याणमाग की मीमांसा की गई है और 
अधिकतम मनुष्यों के अधिकतम सुखवाली नीति का संशोधित रूप 
बतलाया गया है । वहाँ पर सुखकी प्राप्ति के लिये दो बातें आवश्यक 
वतछारयी गई हैं- (१) संसार मे सुख की वृद्धि करना [काम] और 
(२) सुच्ची रहने की कला सीखना, [मोक्ष] । दुःख के जितने साधन 
दूर किये जा सक्रे उनको दूर करने का और सुख के जितने साधन 
जुटाये जा सकें उनको जुटाने का प्रयत्न करना तथा अवशिष्ट दुःख 
को समभाव से सहन करके अपने की सदा सुखी मानना, सुखका 
वास्तविक उपाय है | 
इस प्रयत्न का बहुमाग मानसिक भावना पर अवल्म्बित 
है। दुःख के साधन दूर करने का और सुख के साधन ज़ुटने का 
कोश कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, फिर भी कुछ त्रुटि रह 
जायगी जिसे संतोष से पूरा करना पड़ेगा । जितना कुछ मिल्ता 
है उसकी अपेक्षा न मिलने का क्षेत्र बहुत ज्यादह है, इसलिये 
संतेपादि से बहुत अधिक काम लेने की जरूरत है। इसलिये कहना 
चाहिये कि सुखका मांग आत्माकी भावना पर ही अधिक अबरूम्बित है | 
ऊपर जो बातें बताई गई हैं. उनमें दूसरी वात (खुखी 
हने की कछा) तो परिणामों पर ही निभर है और पढिली 
बात का भी साक्षात्‌ सम्बन्ध परिणामों से है ।क्योंकि दुःख क्या है ? 
एक तरह का परिणाम ही है 4 ग्तिकूछ साधनों के रहने पर भी 
अगर हम वेचैनी को पैदा नहीं होने दें तो हमें दुःख न होगा | 
प्रतिकूल साधन बेचैनी पैदा करते हैं इसल्यि उनको दूर करने का 
उपाय सोचा जाता है। अगर हम उन पर विजय प्राप्त कर सकें तो 


१० ] [ जेनधर्म-मीमांसा 


दुःख से वच सकते है । मतलब यद्द है कि अपने परिणामों के 
ऊपर ही अधिकतर दुःख-सुख अवछम्बित है, इसलिये कल्याण मार्ग 
में-परिणामों; का बडा भारी महत्व है । अपने भावों पर असर डाले 
बिना कोई भी; दुःख-सुख नहीं होता इसलिये कहना चाहिये कि 
दःख-सख ,का सीवा सम्बन्ध परिणामात्रे-मार्वोसि-ह । 
दूसरे के लिये जब हम कुछ काम करते हैं, तब भी परे- 
णामों का विचार किया जाता है । इसके चार कारण है--- 
१-हमारी जैसी इच्छा होती है, हम वैसा ही प्रयत्न करते 
है। जैसा प्रयत्न किया जाता हे, .वैध्ा ही फल होता है --यह 
साधारण नियम है | , की कमी प्रयत्न से विपरीत भी फछ होता 
है, परन्तु यह कादाचित्क है | अधिक सुख के लिये हमें उसी नीति 
से काम ढेना पडेगा जो आविक स्थछा में फलप्रद हा । 
मनुष्य अच्छे काम के लिये अच्छी भावना की ही जिम्मे- 
दारी छे सकता है, न कि अच्छ फछ का । डाक्टर इनानदार!| से 
काम करने की ही जिम्मेदारी के सकता है | वह रोगी को वचा है| 
लेगा, यह नहीं कहा जा सकता । अच्छी मावनापूवक प्रयत्न करने 
पर भी अगर कोई मर जाय; इस पर अगर डेक्टर का खूनी कहा 
जाय तो कीई भी मनुष्य किसी को सहायता न दगा | 
३--भावना के साथ छुख-दुःख का साक्षाव्सवन्ध हैं । चोरी 
करते समय जो भय उद्वेंग आदि पैदा' होते हैं, वे चोरी की भावना 
पर ही निर्मर हैं ॥ भूछ से अगर हम किसी की चीज उठा ढे'तो 
हमें चोर की संक्ेशताका कष्ट न उठाना 'पड़ेंगा'। इस' अ्रकार आत्मा 
की मलिनिता दर्मीवना पर निर्भर है | आत्मा के साथ जो कम बंधते 


मम्यकचाब्त्रि का रूप ] [ ११ 


हैं उनके ऊपर हमारे परिणामा का हां अच्छा या दुरा प्रभाव फट 
सकता हू, न कि वाहिरी कार्यों का । 

2-दूसरे के अमिप्रायो का हमोरे उपर प्रणव अविशय पडता 
है | एक बालक को प्रेमपबंक बहत जोर से थपथपान पर भी बह 
प्रमन्न होता ह, परन्‍त करव के साथ उगत्ये का स्पी मी वह सहन 
नहीं करता | यदि हमारे विषय में किसी के अच्छे भाव होते है 
तो हम प्रसन्न होते ह और बुरे भाव होते है तो अग्रसन्न टोति & 
इसलिये हमको भावना की शुद्धि करना चाहिये | 

ग्रश्च-यदि सावशुद्धि के ऊपर ही कतेब्याकलेब्ण, चारिन- 
अचारित्र का निणय करना हे तो “साशत्रिफ आर सावक'डिझ 
अधिक्रतम प्राणिय का अधिकतम सुख देन वाढी नीति' को कतंब्य 
की कसाटी क्यो बताया ? भावना को ही कसौटी बनाना अदिय। 

उत्तर-भंवना की मुख्यता होने पर भी कतैव्याकनण्प का 
निर्णय करने के लिये किसी कसोटी की आयश्यक्रता बनी ही रहती 
है| उदाहरण के छिये, कुरुक्षेत्र में अर्जुन की भावना घुद्ध होन 
पर भी वह यह नहीं समझ सकता था कि इस समय मेरा कतत्य 
क्या है ? भावना की बड़ी भारी उपयोगिता यही है क्रि उपयुक्त 
नीति का ठीक ठीक पाछन हो | दांव पर आदि सभी अग ठोक 
ठीक काम करे, इसके लिये प्राण की आवश्यकता हू । अकेले प्राण 
कुछ नहीं कर सकते, साथ ही ग्राणहीन शरीर भी व्यर्थ हे । इसी 
प्रकार उपयुक्त कर्ौटी न हो तो मावशुद्धि होने पर भी 
का पालन नहीं हो सकता; और भावशाद्धे न होने पर 
नीति का पावन भी असंनत्र है । इसडियि भावपुर्रंक उपर्युक्त नीति 
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का पालन करना चारित्र है । 

इस चारित्रधम का पालन करने के लिये अनेक नियमोंप- 
नियम बनाये जाते हैं |. परन्तु उन नियमों को चारित्र नं समझना 
चाहिये | वे सिर्फ चारित्र के उपाय हैं | उनके। उपचार से चारिन्न 
कह सकते हैं । परन्तु जब वे वास्तविक चारित्र को उत्पन्न करे 
तम्नी उन्हें उपचार से चारित्र कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं । 
एक, नियम किसी परिस्थिति में चारित्र का कार्य या-चारित्र का 
कारण कहा जा सकता है । वहीं नियम अवस्था के बदलने पर 
अचारित्र या असंयम कहा जा सकता है ।.प्रत्यक नियम और उसके 
कार्य के विषय ,में हमें इसी तरह अपेक्षा भेद से विचोरः करना 
चाहिये । उदाहरणाथ, किसी को मार डालना पाप है; परन्तु न्याय 
की रक्षा के लिये निस्वार्थता-समभाव-से खूनी को झत्युदंड देना 
: पाप नहीं है, क्येंकि प्राणियों की सुखरक्षा के लिये ऐसा करना 
आवश्यक हैं। ,. : * । 

इस प्रकार जीवन, में ऐसे सैकड़ों प्रसंग आते हैं जब सामान्य 
नियमों का भंग करना धर्म के लिये ही आवश्यक माद्म होता है । 
जब ऐसे अबसर कुछ ,अधिक संख्या में आते हैं, तब हम उन्हें 
अपवाद नियम बनाते हैं. |. इस प्रकार उत्सग और अपवाद विधि- 
यों का भेद. खड़ा हो जाता है | परन्तु जीवन इतना ,जठिल है ओर 
उसमें अनेकबार ऐसे प्रसंग आति हैं. कि प्रचलित अपवाद नियम भी 
कुछ काम नहीं दे सकते ,।, उस समय नियमों की प्वाह न करके 
हमें चारित्र की रक्षा करना पड़ती है । इसलिये कहना पड़ता।है 
कि पूर्ण संयमी के लिये नियमों की कोई आवश्यकता ' नहीं है' | 
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संयम या चौरेत्र में जितनी अपूर्णता है उतने ही अधिक नियमों 
के बंधन रखना पड़ते हैं | हों, यह वात अवश्य हैं कि अपवाद 
अनुररणणीय नहीं होते | अपवाद प्रत्येक प्राणी की योग्यता और 
उसकी परिस्थिति के अनुसार होते हैं | मतलब यई है. कि को 
काथ' चांहे वह नियम के अन्दर हो या नियम के बाहर हों, अगर 
उप्तत कल्याण की वृद्धि होती है ते वह चारित्र है अन्यथा 
अंचारि है | किसी काय को नियमों की कसाटी पर कपछर उस 
की जॉच नहीं करना चाहिये, किन्तु कल्याणकारकता की कसाटी पर 
कसकर उसकी जांच करना चाहिये। धर्माधम की परीक्षा का 
यही सर्वोच्म उपाय है | 

इसका ' यह मतलब नहीं है कि नियम वेजरूरी हैं । 
साधक अव्त्था में नियमों की जरूरत अवश्य है। परन्तु जब 
मनुष्य संयमनिष्ठ हो जाता हैं तब वह नियमों के पालन करने की 
चेश नहीं करता, किनन्‍्त 'कल्याणकारकता को कसीटी बनाकर उसी 
के अनुसार कारय करता है। उस प्रकार कार्य करने से नियमों का 
पालन आप से आप हे। जाता है । यदि कभी नहीं होता तो भी 
इससे चारित्रिं में कुछ त्रुटि नहीं होती वल्कि कभी कभी वह नियम 
ही संशोधन' के योग्य हो जाता है | * ' ' ' 

'निय्म आवश्यक होने पर मी जो में यहां उनपर जोर नहीं 
दे रहा हूं, इसका कारण यह है' कि नियमों! को सार्वकालिकि या 
सावत्रिमं रूप नहीं दिया जा सकता । उनको परिष्थिति के अनु- 
सार बदलने की आवश्यकीता' होती है | दूसरी वात बह है कि 
असंयमी भी संयंम के नियमों का 'अच्ठी तरह पाहून करते हे, 
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किन्तु नियमेंके भीतर रहते हुए भी पाप करते हैं। तातय बात यह 
्् हि 0 
हैं 'कि नियम तो मय आर छाढूच से मी पाले जात है, परन्तु इस 


हित 


से आममणुद्धि नहीं होती आर न इंसस स्वपरकल्याण का वृद्ठ 
होती है । मय और छाछूच के. कारण दूर होने पर वह मनुष्य 
कल्याण का नाश करने छगता है । इसांड्य एस आदमी पर वंश्वास 
नहीं रक्‍्खा जा सकता । अगर भूल से विश्वास कर डिंया जाता 
है तो ठीक मौके पर धोखा खाना पड़ता है । इस अकार बह गामु- 
खब्याप्र की तरह व्याप्र से भी अप्रिक भयकर सिद्ध होता है । 
नियम का गुलाम यह नहीं देखता कि इस वीय से सखपरकल्याण 
होता है कि नहीं; वह तो मनमानी स्वाथसिद्धनि करने के लिये 
दसरो की बडी से बड़ी हानि करते हुए भी यह देखगा कि म 
नियम भंग के अपराध में तो त्हीं पकडा जाता ,। वेसे, इतने से 
ही वह संतृष्ट हो जाता है। परन्तु इस अ्रकार का आत्मवब्चता कल्याण 
की बृह्निं नहीं कर सकती ॥ इसलिये नियमों पर जोर ने देकर 
कल्याणकारकता पर जोर दिया जाता है. ! 

फिर मी चारित्र के प्रतिपादन में नियमा| का बडाभारी स्थान 
है। चारित्र के प्रतिपादन -के लि हम॑ उसका कोई न कोई रूस 
तो बतछाना ही पड़ता है; और वह रूप नियम ही है । हम जिपत 
द्रव्यक्षेत्र काठमाव में है, उसकि अनुसार चारित्र का रूप बनता 


५ 


है । योग्यतानुसार मनुष्य में जा स्रेगी-विमाग हीता ढै; 
उसके अनुसार चारित्र मे मां अगीनबिमाग होता है । मेंही- 
त्र॒त, अणुब्रत तथा ग्यारह प्रतिमाएँ- इस ज्रेणीविमाग का फछ हैं । 


इस प्रकार चारित्र का विवेचन अर्नक प्रकार के विधिविधाना का 
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समृह्द हो जाता है । उसकी निर्दोपता के 
उपयोग करना चाहिये | 

वस्तु के पूर्णस्वरूप को हम कह नहीं सकते, इसलिये उसके 
किसी एक अशका निरूपण करते है | या पर स्याद्ाद का कर्तव्य 
यही है कि वह नयककीसहावतान वताव 4, बध्ल 
अमुक अपेक्षा से अमुकरूप है | दूसरी अपेक्षाआ से इह्तु कसा 5, 
इस विपय में वह माँन 'रखता हैं अथवा साधारण संकेत करता है | 
इसी प्रकार चारित्र का प्रतिपादन करते समय हमें यही कहना 
चाहिये कि अमुक द्रव्य क्षेत्र काछ भाषमें अमुक विधि कल्याणकारी 
है । द्रम्यक्षेत्रकालभाव के पारितन होने पर उस बिविमें परिवर्तन 
भी किया जा सकेगा । इस प्रकार चारित्र के लिये कोई 
न को$ विधि-नियम-कतंव्य तो रहेगा ही, परन्तु सदा सर्वत्र अमुक 
ही रहना चाहिये, ऐसा वन्धन न रहेगा | 

इस प्रकार विधिविषाना के निणेय होजाने पर भी परा काम 
न हो जायगा | उनके पाछन करने का ढग भी देखना पड़ेगा । जना- 
चार्यो ने इस विपय में बहुत सतर्कता रकखी है । ब्रत के लिये 
उनकी यह शर्ते है कि जा निःशल्य / हो वही तरती हैं । जिस 
प्रकार गाय होनेपर अगर उससे दूध न निकले तो उसका होना 
व्यथ है, उसी प्रकार जो निःशल्य नहीं है, उसका ब्रत व्यथ हैं | 
शल्यवाला त्रत रखने. पर भी ब्रती नहीं कहला सकता | 

शल्य तीन हैं--माया, मिध्यात्व और निदान | तीन में से 
एक भी शल्य हो तो कोई त्रती नहीं हो सकता । जहां ब्रत में माया- 

(५ नि.शब्यों बरती 
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चार है, वहां ब्रत, अत नहीं है | जगत का कल्याण करना उसका 
लक्ष्य नहीं होता, किन्तु "हम कल्याण करनेवाले है! इस प्रकार का 
शठा प्रदशन करके दुनिया को धोखा देने की भावना होती है । 
परन्तु ऐसा व्याक्ति जगत्‌ में कल्याण की. त्रद्धि नहीं कर सकता । 
मिथ्यात्री भी त्रती नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वह विवेक 
दी नहीं है जिससे कल्याण की वृद्धि होती, है. ।, वह देखा देखी 
ज्यों वयों बाह्य आचरण करता है । कल्याण के साथ इसका क्‍या 
सम्बन्ध है, यह बात वह नहीं समझता । इसालिये वह रूढ़ि का 
ही पाछन कर सकता है, किन्तु त्रती नहीं बन सकता | रूंढ़ि के 
विरूद्ध जाने से अगर कल्याण होता हैं तो वह कल्पाण-का ही 
विरोध करने छगेगा । इस प्रकार न तो वह ठीक मांग पकड़ सकता 
है, न उससे उचित छाम उठा सकता है । | 
! किसी ब्रत को कतैव्यदष्टि से न करके स्वार्थ दृष्टि से 
करना निदान शल्य है | ऐसा मनुष्य भी त्रती नहीं है । क्योंकि ऐसा 
मनुष्य जगत्‌ में कल्याणबृद्धि करना नहीं चाहता, जैसा कि प्रथम 
अध्याय में बताया गया है | ब्रत को तो उसने स्वार्यसिद्धि का साधन 
बनाया है | ज़िस उद्देश्य से चारित्र की आवश्यकता बतायी गई है, 
उसकी इसको जरा भी पवोह ,नहीं है, इसांल्ये यह अन्नती है | 
, इस प्रकार तान हाल्यों का, विवेचन करके नियमों के दुरुपयो- 
गको रोकने का , छुन्दर प्रयत्न 'किया गया है ।, फिर, भी कौनसा 
नियम किस अभव्रस्था में, कितना .उपयोगी ,है, उसके अपवाद कब 
कैंसे होते हैं, उनकी किस अपेक्षा से ,कितने भागों में विभक्त करना. 
चाहिये, कब किस पर कितना जोर डाठना चाहिये, पुराने नियम 


बल की 
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आज के लिये कितने उपयोगी हैं, और उनम क्या क्‍या परिवतन 
आवश्यक है, इत्यादि विषेचन चारित्र को समझने के लिये आवश्यक 
है । इस अध्याय में उन्हीं का वर्णन किया जायगा | 

जैनशाों में तथा नेनेतरशात्रों में भी चारित्र या संयम 


पॉच भागों में विभक्त किया गया है-अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अह्मचर्य 
और अपरिग्रह | वाकी जितने विधिविवान हैं वे सब इनके अन्तर्गत 
है या इनके साधक है | इन पॉच बरतें मे भी कोश काई एक दूसरे 
के भीतर आ जाते हैं | इसका ख़छासा आगे किया जायगा | यहां 
पर इन पॉचों के खवरूप पर अछ्ग अलग विवेचन किया जाता है। 
अहिंसा 

व्यापकता, उच्चता और अग्रजता की दृष्टि से चासरि में 
प्रथम स्थान अहिंसा को ग्राप्त है । जब पापों में हिंसा प्रधान और व्यापक 
है, तब धर्म में अहिंसा प्रधान और व्यापक हो तो इसमें क्या आश्चर्य 
है? यही कारण है कि, अहिंसा परम धर्म है *-यह वाक्य प्राय: 
सभी धमम्मों में माना गया है। 

जो ग्राणी इतना अविकसित है कि वह अर्थ संचय की 
उपयोगिता नहीं समझता, इसलिये चोरी भी नहीं जानता, 
जिसमें काम क्रिया ही नहीं है, अथवा वह इच्छापृवक नहीं होती, 
जिसमें बोलने की शक्ति नहीं दे अथवा है तो उसकी भाषा अनुभय 
(न सत्य, न अत्त्य ) है, इस प्रकार चार पायें के करने की 
जिसमें योग्यता नहीं है, वह मी हिंसा अबध्य करता है। हिंसाका 
क्षेत्र ऐसा ही व्यापक है । इसी प्रकार चारित्र में अहिंसा का क्षेत्र 
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| सब पाहिछ ग्राणी जीवित रहना चाहता है, इसलिये 
अहिंसा को आवश्यकता सबसे पहिले हुईं । सबसे पहिंले जब 
कभी धम वी उत्पत्ति हुई होगी, तब उसका रूप यही रहा होगा 
कि “मतमारो !! धीरें धीर॑ इसकी सक्ष्म व्याख्या होने छगी | प्राणी 
मरने से डरता है, इसका कारण यही है कि मरने में उसे कष्ट 
होता है | इसलिये 'मतमारो ” इसका अथ यही हुआ कि * किसी 
को कष्ट मत दो? | इस प्रकार किंसी भी ग्रकारका, कष्ट देना हिंसा 
और कष्ट न देना या कष्ट से बचाना अर्हिसा कहलाने लगा | 


परन्त ऐसे भी बहुत से काय होते हैं जिनमे पाहिले कष्ट 
और पीछे आनन्द होता है तथा कमी कभी सुख के छिये कोई 
प्रयत्न, किया जाता है और बहुत सतर्कता से किया जाता 8, फिर 
भी उसका फल अच्छा नहीं होता । ऐसी अवस्था में अगर उसके 
बाह्य फलपर- दृष्टि रखकर किसी की अपराधी मानें और निर्णय करें 
ते कोई अच्छा प्रयत्न ही न करेगा | इन सब कारणों से हिंसा, 
अहिंसा वाह्य क्रिया न रह गई किन्तु वह हमोरे भावों पर अवरम्बित 
हो गई | इसीलिये जनशाख कहते हैं कि-- 


यह सम्भव है. कि कोई किसी को . मार डाछे फिर भी उसे 
हिसाका पाप न छगे # । कोई जीत्र मेरे या न मेरे, परन्तु जो 


० 


मनुष्य प्राणिरक्षा का ठीक ठीक प्रयत्न नहीं करता, वह हिंसक & 
4, ऐप कप 8 ७ रैम 
और ग्राणिरिक्षा का उचित ग्रयत्न करने पर केवछ आ्राणिवध से को 








# वियोजयति चाठमिने व्धेन संयुच्यते | 
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हसक नहीं कहलाता # | 

अमृतचन्द्रसरिने पुरुषाथसिद्धयुपाय में इसका और भी सुन्दर 
विवेचन (किया है| थे कहते हैं---- 

एक मनुष्य हिंसा [प्राणिवध ] न करके भी हिंसक हो जाता 
है अथात्‌ हिंसा का फल प्राप्त करता दे । दूसरा मनुष्य हिंसा 
[ प्राणिवत्र | करके भी दिसक नहीं होता | एक की थोड़ी सी हिंसा 
भी बहुत फल देती है और एक की वडी मारी हिंसा भी थोड़ा फर देती 
है। किसी की हिंसा, हिंसा का फल देती है और किसो की वहां 


३ अ 3] 


हिसा आहसा का फ5 देती है । (केसा को आहसा हिसा का फल देती & 


2, 


और किसी की हिंसा अ्दिसा का फल देती है । हिंस्प ( जिसकी 
हिंसा की जाय ) क्या है ? हिंसक कौन है £ हिंसा कया हैं ? और 
दिंसा का फछ क्या है १ इन बातों पर अच्छी तरह विचार कर 
हिंसा का त्याग करना चाहिये | ७ 
# मरदुव जियदुव जाँबों अयदाचारस्स णिच्छिदाहिसा ! 
पयदस्प ण»श्थिवधों हिंसासेत्ेण समिव्स्स | 
28 अविधायापि हि हिंसा हिंत्ताफड माजन भवत्येक | 
कृत्वापरों हिंसा हिंसाफलसाजनं न स्वात ॥ 
एकस्याल्पा हिंसा ठदाति काले फलमनत्पम | 
अस्वस्यथ महाहिसा स्वल्पफला सवति परिषाऊँ ॥ 
कस्यापि दिति हिंसा हिंसाफलमेक्मेव फल कार । 
अस्वस्थ सब हिंसा दिशत्यहिंसा फर् व्रिपुल्म ॥ 
हिंसा फलमपरस्य तु ददास्यहिसा तु परिणामे | 
इतरस्य पुनहिसा दिशत्यादिंसा नान्‍्यत्त ॥ 
अववुध्य हिंस्पहिंसक हिंसा हिंसाफ़लानि त्वेन | 
निलमवगृहमान- निजशक्सा त्वज्यतों हिंसा | 


हन्र9। 


हि 
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इस प्रकार अहिंसा बहुरूपिणी है, इसलिये उसे प्राप्त करना, 
उसकी परीक्षा करना कठिन है , किसी के द्वारा केवल प्राणिवधका 
देखकर यह कह देना कि वह हिंसक है, ठीक नहीं है । संसार में 
सब जगह इतने प्राणी भेरे हुए हैं कि उनकी हिंसा किये बिना हम 


एक क्षणमर भी जीवित नहीं रह सकते | तब पूर्ण अहिंसाका - 


पाछन कैसे किया जा सकता है ? जैनियोंकी अहिंसाका जो मज़ाक 
उड़ाते हैं, वे भी यही दुहाई दिया करते हैं कि श्वास लेने में भी 
जीव मरते हैं, फिर तुम पूर्ण अहिंसक बननेक्ा पागलपन क्यो करते 
हो ? इसका उचित उत्तर प॑. आशाधरजीने दिया है- 

यदि बन्ध और मोक्ष” माबोंके ऊपर अवर्लनम्बित न होते तो 
कहां रहकर ग्राणी मोक्ष प्राप्त 0 करता £ 


भट्टाकलंकदेवने भी तक्लार्थराजवार्तिक में इस प्रश्नको उठाया 
है कि-- ' जरमें जन्तु हैं, स्थछम जन्‍्तु हैं, आकाशम जन्‍्तु हैं, 
इस प्रकार सारा छोक जन्‍्तुओं से मरा हुआ है तब कोई मुनि 
अ्िसक कैसे हो सकता 63 है ” इसका उत्तर यों दिया गया है-- 

सूक्ष्म जीव ( जो अदृश्य होते हैं और इतने सूक्ष्म होते हैं 
कि न तो वे किसी से रुकते है, न किसी को रोकते हैं ) तो पीड़ित 
नहीं किये जा सकते, और स्थूल जीवों ( बहुतसे स्थूछ जीव अद्धरय 
भी होते हैं ) मे जिनकी रक्षा की जा सकती है, उनकी रक्षा की 

(९५ विष्वग्जीव चितेंठोंके कचरव्‌ कोप्पमोक्यत | 

मावेकसाधनी वन्धमोक्षी चेन्नासपिष्यतास। 


€9) जंलेज॑तुः रथले जंतुराकाशी जंतुरबच | 
जंतुमाढा कुछे छोंके कर्मिश्षुराहिसकः | 


्ँ 
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जाती है; इसालिये जो मनुष्य हिंसाकी बचाने में प्रयत्नशील हैं, 
वह हिंसक कैसे हो सकता 68 है ! 
केवल जैनशाल्री में ही इस सूक्ष्म हिंसाका विचार नहीं 
किया गया है, किन्तु महाभारत में भी यह प्रश्न उठा है ! वहों 
अजुन कहते है;- 
इस जगत ते ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि आँखोस तो नैंहा 
दिखाई देते किन्तु तर्क से सिद्ध हैं-वे जाव पछक हिलानेसे भी 
मर छा जाते है । इस प्रश्न के समाधान में वहों भी “द्॒न्यहिंसा से 
ही दिसा नहीं होती ' इत्मादि कथन किया गया है | इस वक्तव्यका 
सार यही है कि प्राणिवध देखकर ही किसी को हिंसक न कहना 
चाहिये । पर्तु इसके साथ ही प्रश्न यह होता हे कि 'तव हिंसक 
किसे कहना चाहिये ? वास्तव भें हिंसा क्‍या है, जिसका मनुष्य 
त्याग करें £ 
इस प्रश्न के उत्तर के लिये मी हमें इसी बात पर विचार 
करना चाहिये कि वास्तव में हमें धकी-चारित्रकी-अहिंसाकी- 
जरूरत क्ये हुई ? यह पहिले कहा जा चुका है कि कल्याण के 
लिये-सुखके लिये-इनकी जरूरत है । बस यहा श्सका उत्तर 
है कि प्रथम अध्याय में बताये हुए कल्याणमार्ग के अनुसार कल्याण 
(6) सक्षम न प्रतिपीछम्ते प्राणिनः स्वृल्मृत्तय- । 
ये शक्यास्ते विष्यन्तेका हिंसा सवतात्मन | 
हि वध्मयोनानि भृताने तर्कगम्यानिकानियत्‌ | 
परक्ष्यणीडपिनिपातेन येपास्‌ स्वास्कन्धपरयव: ! 
महाभारत श्ञान्तियर्व १५-२६ | 
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के छिये जो काय किया जाय, वह अहिंसा है; उसके विरुद्ध 
हिंसा है| इसलिये ग्राणिवव करते हुए भी प्राणी अहिंसक हैं 
आर स्वाथवश, कायरतावश अल्याचारी की रक्षा करना भी दिसा 
है। हिसा-आहसा और पाप-पृुण्य की परीक्षा हमे इसी कसौटी 
पर करना उचित है | 

इतने पर भी हिंसा, अहिंसा की जटिल्ता बनी ही रहती 
है। जबतक जावन है तबतक उससे हिंसा होगी ही, इसलिये 
कहाँ तक की हिंसा को क्षन्तव्य कह्दा जाय और वह कौनसी 
मंयादा बॉँधी जाय कि जिसके बाहर जाने से हम हिंसक कहलाने 
लगें ? यह एक ऐसा ग्रश्न है कि दुनियाके सम्प्रदायोको चक्कर मे 
डाल दिया है | एक सम्प्रदाय शिकार और युद्ध [ दिग्विजय ] को 
भी धरम कहता है और दूसरा, श्राक्ष केने से भी जीव्िंसा होतो 
इसलिये उससे बचने के लिये मैँह पर कपड़े की पट्टी बँघबाता 
है ! मजा यह कि ये दोनों ही अहिंसाकी परमघम मानते ६ । 
फिर भी ये दोनों हिंसाको गेक नहीं। सकते, क्योंकि कपड़े की 
पट्टी बाँधने पर भी हिंसा बिलकुल दूर नहीं हो जाती | 

इस प्रकार यदि अहिंसा का पाठन असंभव कहकर छोड़ 
दिया जाय ते धर्म ही उठ जायगा, .फिर उसका कोई पाछन क्यों 
करेगा १ इसलिये स्पष्ट या अस्पष्ट शब्दों में सभी धर्मोने यह अपवाद 
बनाया कि- 

जीवन निर्वाह के लिये जो क्रियाएँ अनिवाय हैं. उनके 
द्वारा आणिदिसा हो तो उसे हिंसा न मानी जाय। इसांढेये 
स्वासोच्छघास॒ आदि में होनेवाली हिंसा, हिंसा [ अधरम ] नहीं 
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कही जा सकती । 

परन्तु इस अपवाद को स्वॉकार करके मी सब समत्ताएँ पूरी 
न हुई; साथ ही इस अपनवाद के पालन में भी नाना मत हो गये । 
उदाहरणाथ--- 

शरीर में कीडे पड़ गये हैं या कोई बीमारी हो गई है, 
उसकी चिकित्सा करना चाहिये कि न करना चाहिये £ पूर्व में 
और पश्चिम में ऐसे छोग हुए हैं जो चिकित्सा करना ठीक नहीं 
समझते थे । छुकरात के भी “पहिंले यूनान में जेनो? [9८००] 
नामका एक ता्किक था, उसके अनुयायी शरीर में कीड़े पड़ 
जाने पर भी उनका हटाना अच्छा नहीं समझते थे, बल्कि कारणवच्ञ 
कोई कीड़ा गिर पड़ता था तो वें उसे फिर उसी जगह (अपने 
शरीर पर ) उठाकर रख देते थे जिससे चह भूखे न मर जाय । 
जैनशाल्ों में इतने तो नहीं, परन्तु इसी ढंगके कुछ चरित्र चित्रण 
मिलते हैं जिनमें चिकित्सा न कराना बहुत प्रशंता की वात्त कही 
गई है | सम्भवतः ऐसे छोगोंकी तरफ से यह तक भी किया 
जा सकता है कि “रोगकी चि।करित्सा की जायगी तो रोगके कीठाणु 
अवश्य मरेंगे | हम नीरोगी रहकर अधिक दिन जीवित रहें इसकी 
अपेक्षा रागी रहकर थेंडे दिन जीवित रहें तो क्या हानि है 
चिकित्सा कुछ श्वासोच्छवासकी तरह जीवन के लिये अनिवार्य नहीं 
है । इत्यादि | 

सिर्फ यही एक प्रश्न नहीं। है, किन्तु और मी अनेक प्रश्न 
है, जैस---एक आदमी श्रीमान्‌ हैं, फिर भी वह पेंसेके लिये खुन 
तक कराता है, परल्ी हरण करता है, इसी नीच बत्तिस प्रेरित 
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होकर वह हमारे ऊपर या हमारी पत्नी या बाहिनिके ऊपर आक्रमण 
करता है. उस समय उसका विरोध करना और विरोध करने में 
उसका वध करना अनिवाय हो तो उसका वह वध करे या न 
, करे £ यदि वह अल्याचारी हमारा घन छे जाय या पत्नी या वहिन 
पर अत्याचार कर जाय तो भी हम सव जीवित तो रहेंगे इसलिये 
इसलिये स्वासोच्छास के समान उसका विरोध करना अनिवार्य 
तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह भी ठीक है कि यदि उसका 
बंध न किया जाय तो बह पाप की सफछता से उन्मत्त होकर 
सैकड़ें। जीवने के बबीद करेगा । 

मतलब यह कि ऐसे बहुत से कार्य हैं, जिनको हमे जगत्क- 
ल्यागकी दृष्टि से करना चाहिये, भले ही वे स्वासोच्छवास के समान 
अनिवाय न हों इसलिये यह प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि जो 
कार्य अनिवार्य नहीं है, उन कार्यों में से किसके उचित और 
किसको अनुचित कहा जाय £ 
...., यदि यह कहा जाय कि स्वासोच्छवास आदि हीं नहीं। किन्तु जिस 
किसी हिंसा की हमें आवश्यकता हो वह सब हिंसा विधिय हैं, अगर 
उसके विना हमारी ग्राणरक्षा न हो सकती हो; परत इस नियम 
के अनुसार घोर से घोर द्विंसक भी अहिंसक सिद्ध किया जा सकेगा। 
सिंहादिक हिंसक पत्नु अपने जीवन की रक्षा के लिये ही गाय आदि 
, पश्चुओं की हिंसा करते हैं, इसलिये वे भी अर्दिसक दी कहलाये । 
इतना ही नहीं, दुर्मिक्ष आदि के समय य॑दि मनुष्य के पास कुछ 
भी खाने को न रहे तो ऐसी द्वाढ॒त में उसे दूसरे प्राणी को ही 
नहीं किन्तु मनुष्य को भी खा जाने का हक प्राप्त छो जायगा। 
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दुर्मिक्ष आदि के समय ऐसी घटनाएँ हो जाया करती हैं | इस प्रकार 
अहिंसा के विषय में यह एक महान प्रश्न खड़ा होता है कि कितनी 


है 


दिसा को हिंसा न कहा जाय ? इस बातकीा समझने के लिये यहां 
कुछ नियम बनाये जति हैं | 
--बिना किसी विशेष प्रयत्न के जो क्रियाएँ शरीर से होती 
रा होनेवाली हिंसा, हिंसा नहीं है | जैसे--बासो- 
मे होनेवाली हिंसा । 


२--दरीर को स्थिर रखने के लिये आहार और पान आबव- 
। इनकी सामग्री जुटाने में जो ढिंसा अनिवार्य हो, वह 


में आगामी तीसरे और सातवें 


€्‌ 


भी हिंसा नहीं ह | परन्तु इस विपय 


3--अपने निवाह के लिये किसी ऐसे प्राणी का बंध न होना 
चाहिये जिसकी चैत्यन्य की मात्रा करीब करीब अपने समान हो | 

2--अपने से हीन चैतन्यबवाले प्राणी की हिंसा भी निरथक 
न होना चाहियि । 

ज--सक्ष्म प्राणियों की हिंसा रोकने के लिये ऐसा प्रयत्न 
न करना चाहियि जिससे दूसरे ढंग से वैसी ही हिंसा होने छो; 
साथ ही प्रमाद वगरह की बृद्धि हं। । 

६--जीवन के विकास के लिये या परोपकार के लिये अगर 

ढ्ष्म प्राणियों की हिंसा करना पड़े तो भी वह क्षन्तव्य है| 

७-नदो प्राणियों म जहाँ मात का चुनाव करना ढ वहां 
उसकी रक्षा करना चाहिये जो परोपकारी हो । अगर इस दृष्टि से 
निर्णय न हो| सके तो जिससे भविष्य में परोपकार का आशा हो | 


अं 


| 
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८--अत्याचारी के अनिवाये वध करने में भी हिंसाका पाप 
नहीं है । शर्त यह है कि वह अत्याचार को रोकने के लिये किया 
जाय । , 

९--यदि जीवित रहने की अपेक्षा मरने में कल्याण की मात्रा 
अधिक हो ते यथायोग्य साम्यभाव से जीवन का त्याग करना या 
कराना हिंसा नहीं है । 

उदाहरणपूर्वक विवेचन किये बिना इनका स्पष्टीकरण न 
होगा इसलिये इन नो सूत्रोंका यहाँ क्रम से भाष्य किया जाता है । 

१--श्वासोच्छबास, पछक बन्द करना, निद्रा मे हाथ-पौव 
आदि का चल जाना, अग अकड़ न जाय इसालिये अंग संचांडन 
आदि मे होनेवाली हिंसा, हिंसा नहीं है | 
, प्रश्न--यदि जीवित रहने में हिंसा अनिवार्य है तो प्राण 
त्याग कर देना 'क्या बुरा हैं ? एक की मौत होने पर अनन्त जीवों 
की रक्षा होगी । जिससे सुखबृद्धि हो, वहीं तो घमं है । एक के 
मरने पर अनन्त जीों की रक्षा होने से संसार में एक का दुःख 
और अनन्त का सुख बढ़ता है, इसलिये यही धर्म कहछाया । 

उत्तर---अगर सब जीवों का सुख बराबर होता तब यह 
बात उचित कहीं जा सकती थी | परन्तु जिसके आत्मगुण (चेतन्य) 
जितने विकसित होते है उसमें खुल की शक्ति भी उतनी अधिक 
होती है | पृथ्वी आदि की अपेक्षा वनस्पति में चैतन्य की मात्रा 
अरुख्यगुणी है | उसमें भी साधारण वनस्पति की अपेक्षा अलेक 
वनस्पति में असंख्यगुणी है | उससे असंख्यगुणी जोक आदि में है । 
उससे असंख्यगणी तेइन्द्रिय विडँटी आदि में ।' उससे असख्य 


है 


रू 
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गुणी श्रमर वगरह मे । उससे असंख्यगृणी असेन्नी पंचन्द्रिय में | 
उससे असंख्यगुणी संज्ञी पंचेन्द्रिय में । उससे भी सेख्यगणी मनृप्ण 
हे । 

सयमी स मतलब वेषघारी बावा छोगें से नहीं है, किन्तु भावसय- 
'हयों से इसलिये मनुष्य का जीषघित रहने के छिये अगर 
स्थावर प्राणियों का तथा कृमि आदि बअ्रस्त प्राणियों का वन्र 
करना अनिवाय हो तोमी कर सकता है । क्योंकि ऐसा झरने 
पर भी सुख का पलछड़ा भारी ही रहेगा । इसीलिये इस हिंसा नहीं 
कह सकते | 

२-शरीर की पिरता के लिय आद्ार--पान की हिंस 
हिंसा नहीं है. । शरीर में स्थित जो ऋूमि आदि हैं उनका विनाथ 
ते हिंसा है ही नहीं, साथ दी किसी बामारी आदि से कृमि आदि 
पड़ गये हो तो चिकित्सा द्वारा उनका विनांद्य करना मो हिस। 
नह हैं | 

शुका- यदि स्वाख्यरक्षा के लिये कृमि आदि का ना 
करना हिंसा नहीं। है तो कृमि आदि का' नाश करके सयार की 
हुई दवाइयों लेना मी हिंसा न कहलाया। 

उत्तर- शरीर में स्थित प्राणियों का वध करना स्वास्थ्य 


बे 


लिये जैसा और जितना अनिवाये हैं वेसा और उतना दूर 
प्राणियों का वध करना अनिवाय नहीं 6 । अनिवायता की मात्रा 
पयोप्त न होने से इसे अहिंसा नहीं कह सकते । अनिगयता की 
मात्रा जितनी कम होगी, दिसा की मात्रा उतनी हो आवक हांगी । 


अप 


# डॉक्टर थे यही दवाई चतलछाई हू इसालेय यह अवनिवा।य हूं 


हि 
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अनिवायता का यह ठीक रूप नहीं है किन्तु इसके लिये प्रत्ेक 
सम्मव उपाय की खोज कर लेना चाहिय । 


दूसरी बात यह है कि ग्राणियो की दऋ्व्यहिंसा चार तरह 
की होती है---संकल्पी, आरम्मी, उद्योगी और विरोधी । 

किसी निरपराघ ग्रांणीकी जान बूझकर हिंसा करना था 
अनिच्छापूवक भी इस तरह कार्य करना जिससे हिंसा न होने क| 
जगह भी हिंसा हो जाय, वह संकल्पी हिंसा हैं| 
कसाई या शिकारी के छवारा होनेवाछा पशुवध साधारणतः सकत्यो 
हिंसा हैं । 


सफाई करने, भोजन बनाने आददे कार्या में जो यथायोग्य 
यत्नाचार करने पर भी हिंसा होती है, वह आरम्भी हिंसा है। 
अर्थापार्जन में जो हिंसा होती है, वह उद्चागी हिसा है | 


कोई दूसरा आणी अपने ऊपर आक्रमण करे तो आत्रक्षा 
के लिये उसका वध करना विरोधी हिंसा है। जैसे रामने रावत 
का वध किया | हे 

इन चार प्रकार की हिंसा में संकल्पी हिंसा हीं वास्‍्ता में 
हिंसा है । बाकी तीन प्रकार की हिंसाएँ, तो तमी हिंसा हर जा 
सकती हैं. जब वे अपनी मात्रा का उलंघन कर जय, उसमे प्रभाद 
और कषाय की तीव्रता हो जाय अथवा वे अनिवाय न रह । 

औषध के लिये दूसरे प्राणी को मारने में संकल्पी हिंसा हैं 
जब कि अपन शरीर में पंडे हुए कीड़ो को मारने म विंशाता हिंसा 
है । इसलिये पहिली को हम हिंसा कहते हैं, दूसरी का नहीं । 
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उदाहरणाथ, किसी मनुप्य को ऐ ैेंग को बीमारी हो गई। शेग के 
फीटठाणु किसी सन्धिस्थर्पर गिल्टी के रूप में जमा हो गये | उन 
कीडा का हमारे ऊपर यह आक्रमण है--मले ही उनका यह आक- 
मण इच्छापूर्वक न हो, परन्तु हैं वह आक्रमण । इस समय हम 
कितनी भी निर्देष औपध का उपयोग करे, परन्तु उन कीर्श का 
मारना अनिवाय है | इसलिये इसे सेकल्पी हिंसा न कहकर अनि- 
वय बिरो-हिंसा ही कहना चाहिये। 

ग्रश्न--जीवन को टिकाये रहन के लिये यदि खेती करना, 
रोटी बनाना आवश्यक मादछ्म हो तो इसमे भी आप ढिसा न मान 
जब हिंसा नहीं है तब संयर्मा मुनि भी ये काम करें तो क्या दोप 
हैं ? यदि कुछ दोप नहीं ह तो जेनशाल्रों भें मुनि के लिये इन 
कायी का निषेध क्‍यों किया है ! 

उत्तर-कृषि आदि कारये भी यवासाध्य यत्नाचार से किय 
जॉय ते उनमें हिंसा नहीं है, ओर एक संयमी मुनि भी ये कार्य 
कर सकता है । जैनशाल्रो में मुनि के लिये इन कार्यों की जे। 
मनाई को गई है, वह हिंसा से बचने के लिये नहीं किन्तु परिग्रद 
से बचने के लिये है । वह भी उस समय की दृष्टि से है, नकि 
सार्वकालिक । यदि जैनधरम ने कृषि या पाक के भी कार्य में हिसा 
मानी होती तो मुनि को| भोजन करने की मनाह की होती; क्योंतिकि 
मुनि के भोजन के लिये माने को नहीं तो दूसर को रसाई बनाना 
पड़ती है, कऋृषि करना पड़ती है । 

प्रशक्ष-मुनि तो उद्दिश्त्यागी होता है, इसालिये गृहस्त्र छोन 
जो कृषि आदि में हिंसा करते हें, उसका पाप उसे नहीं ढ्गदा, 
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क्योकि मुनि अपने निमित्त कुछ मी नहीं कराता । 

उत्तर-- अपने उद्देश्य से नहीं वना?, सिर्फ इसीडिये. उसके 
पाप से कोई नहीं छूट जाता, अन्यथा बाजार मे जो चीजे तैयार 
मिलती हैं वे सब निरुद्रि/ कहछायेगी | तब तो मांसमक्षी को भी 
पद्चुवध का दोष न छगेगा | यदि कहा जाय कि जो छोग मौँस- 
भक्षण करते है उन सबका उद्देश करके पशुंवधः किया जाता हैं 
इसलिये पशुवध का दोष उन सबको ढ्गता है, तो इसी तरह 
जो छोग अन्न खाते है उन सबके ऊपर खेती करने का दोप छगता 
है, भले ही फिर वह अन्न मिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाय । प्राणधारण 
के लिये अन्न खाना अनिवार्य है, इसलिये खती करना भी अनिवार्य 
है | जो अन्न खाता है वह खेती की जिम्मेदारी से कैसे बच सकता 
है ? यदि अन्न खाना पाप नहीं है तो खेती करना भी पाप नहीं 
है | हां, उसमें यथार्शक्ति यत्नाचार करना 'चाहिये | इसलिये अगर 
आवश्यकता हो तो मुनि भी कृषि करे ते इसमें मुनित्व का भंग 
नहीं हों सकता । 

३--प्रत्येक ग्राणी को जीवित रहने का अधिकार हैं। अगर 
हम दूसेर के प्राण के तो यह अन्याय होगा । परन्तु प्रकृति की गति 
ऐसी है कि एक जीव के वध हुए बिना दूसरा रह नहीं। सकता । 
इसलिये कुछ हिंसाओं को अहिंसारूप मानना पड़ता है । प्रकृति 
बलवान की रक्षा के लिये निबलों की वलि लेती हैं । धर्म में भी 
कुछ परिवर्तन के साथ इसी नियम का पाछन करना पड़ता है । 
प्रकृति की नीति में बल शब्द का अर्थ पदग्चुबछ या जीवनोपयोगी 
बल है. जबकि धार्मिक नीति मे बल-शब्द का अर्थ चैतन्यबर, | 
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न्ञानवछ है, जिससे सुखका संवेदन अधिक किया जा सके | इसलिये 
अधिक चतन्यवाले की रक्षा के लिये अगर हीन चैतन्यवाले का 
बच अनिवाय हो तो करना पड़ता है । परल्‍्तु यदि दो प्राणी ऐसे 
हों जिनमें समान चैतन्य हो तव उनमें से किसी को मी यह अधि- 
कार नहीं रह जाता कि बह दूसरे की हिंसा करे क्योंके इप्से 
कल्याण की ब्रहद्धि नहीं है--ल्यम और हानि बराबर रहता है | 
प्रश्न-यदि दोनें। वरावर हैं तो अपने बचाने के डिये दुसेर 
का बंध करना उचित कहछाया, अथवा अनुचित तो न कहलछाया । 
उत्तर-इस दृष्टि से वरात्र कहछान पर भी अन्य दृष्टि से 
कल्याण का नाश हों जाता है। कल्पना करो कि दो मित्र ऐसी 
जगह पहुँच गये जहां न खने के लिये कुछ है, न पीने के लिये 
कुछ है । ऐसी हालत में एक मित्र अगर दमेरे मित्र को मारकर 
खा जाय तो सम्मवतः एक की जान बच सकती है परन्तु अगर 
हम इस कार्य को कर्तव्य मान लें ते इसका फछ यह होगा कि- 
(क) दोनों ही एक दसेर को मारकर स्वयं बचने कोशिश करेंगे, इससे 
सम्मवतः दोनों ही छडकर मर जेयिंगे अथवा मरनेवाढा मारनेवाडे 
को गृतकग्राय जरूर कर जायगा । (ख) सकठ का आमास होते ह 
दोनो मित्र मन ही मन एक दूसेर के शत्रु वन जॉयंगे। और जल्दी से 
जल्दी एक दूसेरे को मार डाछने के पडयंत्र में लग जेयिंगे। इससे 
जे। कष्ट और अश्ान्ति होगी वह उपेक्षणीय नहीं कही जा सकती। 
(ग) इस उतावली में कमी कमी अनावश्यक हत्याये भी हो जाया 
करेगी, क्यों।कि सम्भव है कि वह विपत्ति इतनी बड़ी ने हो जितनी 
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कि उनने उतावढी से समझ की । (६) इससे जो मानसिक 
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अधःपतन होगा, विश्वासघात आदि की वाद्धि होगी और समाज की मनो- 
चृत्ति मे' जो बुरा परिवर्तेन होगा, वह बहुत अधिक होगा | इस 
प्रकार इससे छाम तो कुछ न होगा, साथ ही इतने स्थायी और 
अस्थायी नुकसान होंगे । 

प्रश्ष- ऊपर के उदाहरण में हम दो मित्रों को न लेकर 
दम्पत्तिको के तो आत्म-रक्षाके लिये पुरुषके द्वारा ख्लीका व 
होना उचित है या नहीं ? दूसरी वात यह है कि पृरुपकी अपेक्षा 
खीकी योग्यता कम होती है | 

उत्तर- इससे परित्थिति मे कुछ भी अन्तर नहीं होता। 
ख्री भी मित्र है, वाल्कि उसका रक्षा का भार पुरुषके ऊपर होनस 
पुरुषकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है | इसलिये मित्रकी अपेक्षा 
पतिका विश्वासथधात और अधिक हानिग्रद है | इसके अतिरिक्त 
ऊपर जो मैंने क, ख, ग, घ नम्बर देकर आपत्तियों बतलाईं हैं वे 
यहाँ भी ज्यो की झों बायू हैं | योग्यताकी दृष्टिस भी इसका 
निर्णय नहीं: होता, क्योंकि यहाँ पशुबक आदि की योग्यता से 
निर्णय नहीं करना है, किन्तु चैतन्य से निर्णय करना है । खुखानु- 
भव करने की जो शर्फि पुरुष में है, उससे स्त्री में कम नहीं है । 
समाज के छिये पुरुष जितना आवश्यक है--त्ली उससे कम आवश्यक 
नहीं है | परिस्थिति के अन्तर से दोनों का कार्यक्षेत्र जुदा छुदा 
है, परन्तु नैसर्गिक योग्यता तथा समाज-द्वितकी इृष्टि से दोनों 
समान हैं | इसलिये ख्री-पुरुष, नीच-ऊंच, विद्ान-अविद्वानू, श्रमान्‌ 
गरीब आदि का भेद यहां नहीं छगाया जा सकता। अन्यथा 
क्‌, ख, ग, घ वाले उपयुक्त दोप वहुत भयंकर रूप घारण कर ढेंगे। 
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प्रश्न- ऐसे अबसर पर अगर ख्री, पत्र, दास आदि को 
व्यक्ति खेच्छाम आत्म-समर्पण करे तब ते| उपर्युक्त दोप निकल जावबेंगे | 

उच्तर- परन्तु ऐसी अचस्था म वे ख्री, पुत्र या दास इतने 
महान्‌, उच्च और पूज्य हो जेयिंगे कि कोई भी व्यक्ति, जो उनके 
चलिदान पर जीवित रहना चाहता है, उनसे अधिक योग्य न रह 
सकेगा । ऐसी हालत भ उनका बलि डेना देवदारुकी व्कडी की 
रक्षाके लिय चन्दन जछानेके समान होगा । 

प्रश्ष- एक मनुप्य ऐसा है, जिस पर सैकड़ों का जीवन 
या उनकी उन्नति अबढम्बित है | वह अगर अपनी रक्षक्रि डिये 
किसी साधारण मनुष्य का अनिवाय परिस्थिति भें वध करे ते। उस 
का यह काये निर्दोष कहा जा सकता हैं या नहीं 

उत्तर- इसके लिये चार वातों का विचार करना चाहिये | 
(अ) मैं हजारोंका अवढम्बन हूँ-इसका निर्णय वह खय॑ं न करे 
किन्तु वह करें, जिसे अपने जीवन का चरलिदान करना हैं । (आ) 
वलिदान स्ेच्छापृवक होना चाहिये। (३) इस काये में आम्मरक्षा 
का भाव नहीं परन्तु समाज-रक्षा का भाव होना चाहिये। (३) 
“मेरा यह काय आभक्मरक्षा के लिये है या समाज-रक्षा के लिये! 
इस ग्रकार का संदेह का विपय बनाने से तथा दूसरे की बलि के 
ऊपर अपनी जीवनरक्षा होने से उसे हार्दिक पश्चाताप होना 
चाहिये । ये शर्तें बहुत कट्टी शर्तें हैं, सक्षम होने से भी इनका 
पालन बहुत कठिन है | साथ ही ये अपवाद के निर्णय के लिये 
हैं इसलिये अपने अधःपतरन तथा घमनीतिपर आधात होने की 
बहुत सम्भावना है, इसलिये वहुत सतवीता के साथ इस अपवाद 
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का पालन होना चाहिये | 

प्रश्ष-प्रकृति जैसे पशुबल के आधार पर चुनाव कराती है 
तथा इसी माग से विकास होता है, धर्म मे भी उसी नीति का अब- 
ठम्बन क्‍यों न किया जाय 

उत्तर- प्रकृति 'और धर्म के लक्ष्य मे बहुत अंतर है । 
विकास सुखरूप ही नहीं होता, दुःखरूप भी होता है । प्रकृति को 
दृष्टि भें सुख और दुःख में कोई अन्तर नहीं है | उसके छिये तो 
स्वग भी विक्रास हे, नरक भी विकास है। परन्तु धर्म का सम्मन्ध 
सुखेस है, वह स्तर को उन्नति और नरक को अबनति कहता 
है । प्रकृतिकी कसौटी को अगर धर्म भी अपनाले तो धर्म की 
कोई जरूरत नहीं रह जाती है | क्योंकि प्रकृति तो अपना 
काम अपने आप कर रहीं है, उप्तका भूछछवार आगर घम नहीं। 
करना चाहता ते उसकी जरूरत क्या है | विकास का अर्थ है 
बढ़ना; धर्म प्रकृति के बढ़ने को नहीं रैकता किन्तु प्रकृतिकी जो 
शक्ति नरक की तरफ बढ़ने में खर्च होती है उसे वह स्वरगकी तरफ 
छे जाता है, सुखकी तरफ्‌ ले जाता है। इसलिये प्रकृति की और धर्म 
की कसौटी में थोडा फूरक है । 

४-अपने से दीन श्रेणी के प्राणी की हिंसा निरयक न होना 
चाहिये, इस वाक्य मे निरर्थक शब्द जटिल है; क्योंकि कोई आदमी 
'बूमने को भी निरथक कहता है, और दूसरा मौजशौक के लिये पशु- 
बध या नखध को भी साथक समझ सकता है । इसलिये यहाँ कुछ 
सूचनाएँ दिख दी जाते हैं:- 

(क) जो हिंसा स्वास्थ्यरक्षा या ज्ञनोन्नति में सहायक नहीं 
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है, वह निरयंक है| वायुसेवन आहडि स्वास्थ्यरक्षा तथा मन शान्ति 
के लिये उपयोगी होने से निरर्थक नहीं है | 
ख) जितनी साथकता हैं उसके अचुकुछ ही हिंसा होना 

चाहिये | जैसे-वायुसेवन में संकल्पी हिंसा नहीं होती, सृक्ष्म और अदृश्य 
जीबों की दी विशेपतः हिंसा होती है, तो यह छाम के अनुकछ ढिंसा है| 
परन्तु यदि कोई व्यायाम के नाम पर पदओं का शिकार करे तो 
यह हिंता छाम के अनुसार नहीं हे क्योंकि इसमें अपने ही समान 
पश्नेन्द्रिय प्राणियों को जानसे हाथ धोना पड़ता है. और इसत फछ 
बहुत थोच्य होता है । 

निरथयकता का पूरा निर्णय करना कठिन है परन्तु अ्िसा के 
अन्य नियमों के अनुध्ार द्रव्य क्षेत्र काठ भाव देखकर निर्यकता का 
निर्णय करना चाहिये । 

७-सुक्ष्म श्राणियो की हिंसा रोकने के लिये कमी कमी ऐसे 
प्रयत्न किये जाते हैं. जो असफछ होने के साथ कष्टप्रद होते हैं; 
जैसे दोतुन, नहीं करना, स्नान नहीं करना, मुँहपत्ति बॉबना, 
कीडियों को शक्कर डालना, कसाइयों के हाथ से पैसा देकर पश्च, 
पक्षी, मछली आदि छुड्बाना आदि | 

दांतुन नहीं करने से हिंसा नहीं रुकती ' मुंह के साफ करन 
से यदि दौँतों के कीड़े मरेंगे तो एकबार मरेंगें; किन्तु साफ न करने 
से उससे कईगुणे कीडे वहां पैदा होंगे और थूक के साथ पेठकी 
भट्ठी में चले जाँविंगे । इसके अतिरिक्त गंदगी से मुंह में दुगव आने 
लगती है, इससे अपने को कष्ट होता है और इससे भी अधिक 
उन्हें होता है जो अपने साथ बात करते हैं । इसके साथ गंदगी से 


। है! 
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प्रमाद भी बढ़ता है । इसलिये अहिंधा के नाम पर यह निरर्थक 
यत्नाचार है । | 
यही बात स्नान न करने के [विपय भें भी है। शरीर में 


च्ड 


पर्ताना तो आया ढी करता है जो जीवयोनि हे । अगर उसे साफू न 
किया जाय तो मलिनिता आदि बढ़ने से जीव अधिक पैदा होने छगते 
हैं, दुगेध भी बढती है, प्रमाद भी बढ़ता है | उचित साधन न मिले 
और स्नान न किया जाय तो कोई हानि नहीं, परन्तु अरनान को 


ब्रत बनाच का जरूरत न हैं | 


जिन दिनें। मुनि समाज में नहीं रहते थे, प्रतिदिन भोजन 
भी नहीं करते थे, जंगल में रहने से स्नान वगैरह के पवित्र साधन 
नहीं मिलते थे, उस समय ये ब्रत बनाये गये । इसके अतिरिक्त यह 
भी सम्मव दे कि स्नान आदि क्रियाओं को ही परमधमम माननेवाले 
और इसके न करने में, महान्‌ अथर्म माननेवाले छोगों के दुर/ग्रह 
का विरोध करने के लिये यह नियम बनाया गया हो, और पीछे 
कारणवश इसे भी'ऐकान्तिक रूप देना पड़ा हों, या ऐक।न्तिक 
रूप प्राप्त हों गया हो ! अथवा यह भी सम्भव है के स्वच्छता के 
नाम पर मुनियों में डुंगारप्रियवा बढ़ने छगी हो 


रू 


' और डंगार्प्रेयता को रोकने के थ्यि तथा मुनियों 
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को परिपह्रविजयी बनाने के लिये ये नियम बनाये गये हों | मत- 
रैँंध यह कि अहिंसा के लिये ये नियम निरुपयोगी हैं । दूसरी दृष्टि 


से उस समय इनके बनाने की आवश्यकता हुई होगी, परन्तु आज 


456 6 न थ हा (5 


की परिस्थिति में ये निरथ्थक हैं 
» ' मुँहपत्ति के विषय में मी यही बात है । वह वायुकाय के 


ज्स्छ 
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जीवों की रक्षा: के लिये बॉधी जाती है, परन्तु निरथक है, क्योकि 
5 मेुंहपत्ति से मुँह की वायु रुककर सामने न जाकर नीचे जायगी, परन्तु वायु 
तो वहां पर भी है | इसलिये वहां भी जीव मरंगे । इस्तके अतिरिक्त 
कपड़े में जो गर्मी पेदा हो जाती है, उससे पाछि भी जीव मरते रहते 
है । इसके अतिरिक्त थ्रक्र बगैरह भे मुंहपति कृमिपृर्ण हो सकती ढे। 
इस ग्रकार उससे उतना छाभ नहीं हे, जितनी हानि हे | फिर भी 
हिंसा नहीं रुकती, नासिका की वायु से तथा शरीर के सम्पर्क से 
जीव-ढिंसा होती ही रहती है | इसके लिये नासिकापत्ति नहीं लगाई 
जा सकती है'। न सारा दरीर आइत किया जा सकता है। 
कई छोग कीडियोंकी शक्कर डालकर अप्तेख्य कीड़ियाके। 
२ एकत्रित करके हिंसा के सावन एकत्रित करते हैं | एकबार मैंने देख 
कि सड़क के एक किनारे असंख्य ची० मरे पड़े हैं| भे समझ नहीं 
सका कि ऐसी स्वच्छ सड़क पर असख्य चींटे मरने के डिथ कहां 
से आ गये ? इस प्रकार की घटना जब मैंने बार वार देखी तब 
मुझ और मी आश्रय हुआ । परन्तु, एक दिन मेरी नज़र एक पास के 
वृक्ष के नीचे पड़ गई; वहीं किसी धमीत्मा जीबने बहुतसी शक्कर 
डाली थी। उसकी दयाढछुता का ही यह फछ था कि असल्य 
चीटे शक्कर के छोम से वहों आते थ और राहर्गरो के पैरों से कुचल- 
कर मौत के मुंह भें जाते थे । कीड़ो-मकेाड़ों की दया इसने नहीं 
# है कि उन्‍हें परने के लिये निमंत्रण दिया जाय, किन्तु इसेम है 
कि स्वच्छता रखकर उन्हें पैदा होने न दिया जाय । स्वच्छता न 
रखना कीडों की दिसा करना है। 


वि [५ 


कई लोग पैसा देकर कसाइयो से जीब छुड्डाते 


न 


। ऐसे 


णि! 
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भाइयों का अविवेक अत्यन्त दयनांय है | वे वास्तव में प्राणिवध को 
उत्तेजना देते हैं| एक कसा३ पश्चु खरीदता है, इसालिये कि वह 
उसे मारकर उसके शरीर से अधिक पैसा पैदा कंर। परन्तु एक 
जैनी भाई उसको पूरे दाम देकर उसके परिश्रम को बचाता है 
और इस तरह और भी जल्दी अधिक पश्ु मारनेके छिये उत्तजित 
करता है । अगर ऐसा नियम होता कि जिसने पैसा लेकर पश्चु 
छोड़ दिया वह अब पश्चुव न करेगा तो यह ठीक था; किन्तु 
जब वह अच्छी तरह पशुवध करता रहता है तब उसे पैसा देकर 
पशु छुडाना-पशुबध के लिये आर्थिक उत्तेजन देना है । पश्च- 
बध के रोकने का इछाज तो यह है कि उनके मन में अहिसा का 
भाव पैदा किया जाय । पश्चओं का इस तरह पाछन किया जाय, 
जिससे उनकी उपयोगिता बढ़े आदि ।ै। मेने देखा हैं कि 
पर्युपण के अवध्तवर पर जब जैनी छोग मन्दिर आदि के डिये जाते 
हैं और रास्ते में अगर कोई ताछातर पड़ता है तो उस दिन बीसों 
मछलीमार सिर्फ इसलिये मछली मारने छगते हैं |क्ि जैन छोग पैसे 
देकर मछलियां छुडायंगे | अगर जैनी छोग इस प्रकार प्रछोभन उन 
के सामने न रखें तो वे इस प्रकार मछलियां मारने+ छिये उत्तेजित 
न हों | यह याद रखना चाहिये कि धम का पालन केवछ हृदयकी 
कोमलता से नहीं होता, उसके लिये विवेक ओर विचारशक्ति की 
भी ख़ास जरूरत है, अन्यथा मिध्यादष्टि के तपकी तरह वह 
निरथंक ही होता है | 
६--कभी कभी मनुष्य अपनी महत्ताका प्रदशन करने के | 

अथवा कायरतावश या द्वेपवश सूक्ष्म हिंसा बचाने के बहा 


| #%- 
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हर 


कर्तव्यच्युत होता है | हितोपदेश में एक कथा आती हे कि एक 
गादड़ने अपने मित्र हरिण को इसल्यि जार मे न छुडावा था कि 
जाल तॉत का बना था | मसमक्षी गौदड़ का यह बहाना जैसा 
दम था, इसी प्रकार का दम सके मनुप्य करते हैं | * अमुझ 
आदमी दवाखाने में अण्रिशन कराने गया &, न माच्ठम क्या 
खायगा इसटियि भे उसकी सेत्रा नहीं कर सक्कता / “अगर मे 
उसके उपदेश दूँगा तो वायु काय के जीब मरेंगे, इसलियि उसे सचाई 
पर छगाने के लिये उपदेश नहीं द सकता, इस प्रकार बीसो बहाने 
बनाकर मनुष्य करतैन्यच्युत होता है। कोई केो£ छोग ते सिर्फ 
इसलिये, परोपकार नहीं। करते--उसे मश्ने से भी बचाने की चेष्टा 
नहीं करत-कि अगर वह जीवित रहेगा तो न माद्म क्‍ये क्‍या 
पाप करेगा इसलिये भे उसे नहं। बचाऊँगा। वास्तव में यह 
अज्ञान है। क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार ऐसे मनुप्यों को बच्चे 
भी पैदा न करना चाहिये अगर पैदा हो जॉय ते उनका पाढन 
भी न करना चाहिये क्योंकि न मारछूप वह बच्चा युवा होकर क्या 
क्या पाप करेगा ? इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार समाज का 
नाश ही हो जावेगा, कल्याण का मांग ही नष्ट हो जायगा | प्रभम 
अध्याय में बताये हुए कल्याणमाग के अनुमार कल्याणबद्धि के 
लिये जीबन को परोपकारमय बनाने की आकयक्ता है | अगर 
अपने को माछ्म हो जाय कि अमुक आणी के जीवित रहने से 
उसी के समान या उससे महान्‌ अन्य अनेक प्राणियों का वर 
अवध्यम्मावी है तो इस दृष्टि से उसका न बचाना ही नहीं, किन्तु 
वध करना तक कतैन्य होगा | किन्तु, जो प्राणी इस श्रेणी में नहीं 
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आते उनकी रक्षा न करना और रक्षा न करने को धर्म समझना 
ठीक नहीं है । / 

७- दो ग्राणियों में सु एक का मरना अनिताय हो और 
एक के मारने से दूसरा बच सकता हो तो परोपकारीका बचाना 
उचित है | जैसे--माता के उद॒र में बच्चा इस तरह फेंस गया दे 
कि किसी भी तरह नहीं। निकलता | सिर्फ दो ही उपाय दे कि 
या तो बच्चे को काटकर माता वो. बचाया जाय या माता का पेट 
चीरकर बच्चा निकाल लिया जाय तो ऐसी हालत में माता का 
बचाना ही श्रेयस्कर है, क्योकि बच्चे का उपकार माता के हाथ 
हुआ है, न कि बच्चे के द्वारा माता का उपकार ।'रसी हालत मे 
बचे का वध करना भी कर्तव्य है ! ग्रदि , इस प्रकार निर्णय न हो 
सके, अशीत उनमे उपकार्य उपकारक भाव न हो तो जो अधिक 
संयभी (संयमंवेषी नहीं ) तथा समाज हिंतकारी ढी उक्षका रक्षण 
करना चाहिये | मतलब यह कि अहिसा-दयाढुता--क नामपर 
दोनों को मरने देना, प्राणिरक्षा के लिये की जानेबाढा अनिवाय 
हिंसा को भी पाप समझना मूल हैं | 

<-- अल्याचार रोकने के लिये अद्याचारीका आधेवाय वध 
भी हिंसा नहीं है | जैसे रामने सीता के ऊपर हॉनवार अन्यायक्रा 
रोकने के लिये रावण का वध किया | अथवा कल्पना करो कि 
कोई मनिरसंघ जंगल में बैठा हो और कोश जानवर उनपर आत्रमण 
करें और उसके रोकने के लिये अगर उसका वध करना पड़ 
तो भी वह क्षन्तव्य हैं, भले ही यह काम मुनि ही क्‍यों न कर । 
जब सामान्यरूप में उसका वध करना उचित है, तब वह श्रावकर 


एणणणणाा>थ 
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करे या मुनि, एक हो वात है | योग्यता, अयोग्वता की या संस्था 
की संधटना की वात दूसरी है, परन्तु घ्मावम की दृष्टि से उसे 
कुछ अन्तर नहीं पइता | 
ग्रश्म-क्या जो श्रावक्र का कतेब्य है, वह मुनिका भी अबट 
है! दोनों का क्तैव्य-श्षेत्र कया विछकुछ एक है ? यदि हो, ते 
दोना में अन्तर क्या है £ 
उत्तर--श्रावइक्त और मुनि का भेद कार्य का भेद नहीं हृ 
किन्तु आसक्ति अनासक्ति का भेठ हैं । जो अनासक्त रहकर का 
करता दे वह मुनि है । जिसकी आसक्ति मर्यादेत ४, बह श्रावक्र 
। जिसकी आसक्ति अमग्रीद है. वह असंग्रमी 
। जे। कर्तन्य सामान्यतः कर्तैव्यरूपम निश्चित हुआ हं।, वह्द 
सभी के डिये कर्तव्य ढे । और जो अमुक व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय 
की अपेक्षा कतंव्य माना गया हो बह उसी व्याक्ते या समाष्टे के 
के लि; कर्तव्य है । जैसे मन्दिर में जाकर देवकी पूजा करना उसी 
के ढिये करतंब्य हैं, जिसकी उप्तकी जरूरत हो, महात्माओं के डिये 
नहीं । कर्तव्य का भेद मुनि-श्रावक्ष का भेद नहीं है, किन्तु भावना 
और जरूरत का भेद हैं | यद्द वात दूसरी दे के अनासक्त 
जीवन विताने के लिये द्वव्यक्षेत्रकालभाव के अनुसार मुनि जीवन 
के वाह्मयरूप अनेक प्रकार के हों | 
०--धम का लक्ष्य कल्याण है। कमी कभी जीवन कल्याण 


>र] 
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का विगेधी हो जाता है, उस समय कल्याण के हिये जीवन का 


त्याग करना पड़ता है। परन्तु उसे आत्महत्या नहीं कहते । 
हरणाथ, सल्छेखना या समाधिमरण की किया ऐसी ही है । 
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को& मुनि या गृहस्थ देखता है, कि वह ऐसे उपद्वव या बीमारी आदि 
में फंस गया है या जरावस्था के कारण वह अपने को और दूसरो 
को दुःख का कारण वन रहा हैं और इसका पग्रतीकार कुछ नहीं 
रहा है, तब वह किसी सौम्यविधि से ग्राणत्याग करता है । यदि 
किसी को इस प्रकार मरने में कष्ट माछम होता हो ते उसका प्राण- 
त्याग करना निरथंक है | जब ग्राणत्याग जीवन की अपेक्षा अयस्कर 
माद्धम हो, तभी करना चाहिये । ऐसे प्राण्याग में सहायक होना 
भी अनुचित नहीं है | परन्तु यह कारये होना चाहिये ग्राणत्याग करने- 
वालि की इच्छा के अनुसार | अपने आप तो इस प्रकार का अ्रस्‍्तात्र 
रखना भी अनचित है, वल्कि अगर वह स्वयं इच्छा प्रदर्शित करें, 
तो एक दो बार मना भी करना चाहिये | फिर जब यह अच्छी 
तरह निरणय हो जाय |कि वास्तव में इसकी इच्छा है, यह छोकलजा 
आदि से ऐसा नहीं कह रहा है, और इसकी अवस्था भी ग्राणत्याग 
करने के छायफ है तब उसके इस काये में सहयोग करना चाहिये | 
समाधिमरण के विषय में आंगे कुछ गिस्तार से विवेचन किया जायगा। 

समाधिमरण की इस प्रक्रिया के लिये ही इस नियम की 
उपयोगिता नहीं है. किन्तु और मी ऐसे अवसर आ सकते हैं जब 
स्वेच्छापवंक ग्राणत्याग करने पर भी आत्महत्या का दोष नहीं ठगता। 
जैसे--किसी सती के ऊपर बलात्कार करने के छिये को३₹ उसका 
हरण कर ले और वह सती, सर्ताल की रक्षा के ढिये नहीं-क्योंकि 
यदि सवी की इच्छा न हो तो बलात्कार हेने पर भी सतीत्व नष्ट नहीं 
होता-किन्तु अत्याचारी के अत्याचार को निष्फल बनाने के लिये जिससे 
कि भविष्य में अत्याचारी अत्याचार से विरत हा, अगर ग्राणत्याग करे 
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तो उस आत्महत्या का पाप न छगगा। इसी प्रकार घमरक्षा, नीति- 
रक्षा, देशरक्षा आदि के लिये प्राणत्याग करना अनुचित नहीं कहा 
जा सकता । यदि ऊ़िसी को यह विश्वास हो जाय कि मेरे जीवित रहने 
से असह्य यन्त्रणाएं देकर मेरे जीवन का दुरुपयोग किया जायगा, 
रहस्पोद्धाटन करके अनेक न्याग्रमार्गियों को सताया जायगा, तो 
इसके लिये भी ग्राणव्याग करना अनुचित नहीं कहा जा सकता। 
इस प्रकार और भी बहुत से अबपर हो सकते हैं जब कि आत्म- 
कल्याण और समाजहित की दृष्टि से प्राणत्याग करना पड़े परन्तु डसे 
आत्महत्या का पाप न छगे 

हां, यह बात अबश्य है कि जो काम किया जाय समभाव से 
किया जाय | उसमें अगर व्यक्तिगत द्वेप पैदा हो| जाय, कर्तव्यबुद्ठि 
न रहे या गौण हो जाय तो वहां असंयम हो जायगा । वह उतने 
अंश में हिंसा. कहा जायगा । 

अहिंसा के ऊपर--खासकर जैनधर्म की अहिंसा के ऊपर 
यह दोपारोप किया गया हैं कि इससे मनुष्य कायर हो जाता हैं, 
द्ेशरक्षा आदि का काय नहीं किया जा सकता, भारत की परा- 
धीनता का कारण यह अहिंसा ही हैं । 

परन्तु मेरी समझ में इस दोपरिप में कुछ दम नहीं है । यों 
ते प्रत्येक गुण की ओट में दोप छुपा करता है, या बहुत से दुरगण 
गुणों के रूपमें दिखछाये जाते हें, परन्तु इसीलिये गुणो की अब- 
हेलना नहीं की जा सकती । क्षमा की ओट में निवरछता, विनय 
की ओट में चापढतसी, अमायिकता की ओट में चुगलखोरी, मित- 
व्ययित्ता की ओट में कंजूर्सी आदि छिपायी जाती है. । इसी प्रफार 
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अगर किर्सी ने अहिंसा की ओटठ में कायरता को छिपाया हो ते इसमे 
नते कोई आश्चर्य की बात है न इससे अहिंसा की निन्‍्दा की जा 
सकती है | संसार में ऐसा कोई गुण नहीं है जिसके नाम का दुरुपयोग 
नहीं किया जाता हो ! ४ 

जनधम ने अहिसा पाछन की ऐसी कही झशते कहीं नही 
लगाह जिससे एक राजा को या क्षत्रिय को या किसी को भी अपने 
लौकिक कतव्य से ब्युन होना पड़े । अगर कोई राजा जैन हो 
जाय और वह गहस्थोचित अर्िसाअत (अणुब्रत) का पाछन करने 
लगे तो वह प्रजा को दड न दे सकेगा या प्रजा की रक्षा के ढिय 
युद्ध न कर सकेगा-यह वात न तो जैनधम के आचारशाशत्र से 
सिद्ध होती है न जैन क॒था-प्रन्थों के चम्त्रिचित्रणो से मातम 
होती है । 

गृहस्थ विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है, इसलिये वह युद्ध 
कर सकता है--यह बात तो प्रायः सब जगह मिल्ती हैं और 


जैनाचार्यों ने जहां युद्धादि का वर्णन किया है. वहां यह बात भी 


दिखला है कि अणुव्रती लोग भी सैनिक जीवन व्यतीत करते थे | 
रविपेणक्ृत पद्मर्चरित में जहां सैनिको का वर्णन है वहां 

स्पष्ट कहा है कि को£ सैनिक सम्यग्दृष्टि ह. कोई अणुन्नती ५४ हैं । 
जैन-पुराणों मे युद्ध और दिग्विजय के खूब ही सुन्दर और 


[4 


विस्तृत वर्णन आते हैं, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि युद़ों से 


[औ 


किसी का जैनत्व नष्ट हो गया या वह अणुब्रती नहीं रहा । जैनियों 








५४ सम्यग्दर्शनसम्पन्न. शूरः कश्रिदणुब्र्ती | 
पृष्ठतों वीक्ष्यते पल्‍्या पुरखिदशकन्यवां || "३-१६८ ॥ 
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ने जितने महापुरुषों को माना है वे सब प्रायः क्षत्रिय हैं. आर प्राण: 
उन सबक साथ युद्ध की परम्परा छंगी हुई टी 
के पृणोत्रता-लरूप तीयकरों के जीवन भी युद्ध से खाली 


शा (१ 
7 
(नि 
पं 
६छ 
जरा 
/च्नि 
4) ॥ 
कि की] 


|| 
लिख ॥8- 2... 8] ब् 

हरिवंश पुराण में नमिनाथ तीयंकर का महाबारत झुद्ध मे 
| दोनो तरफ के वॉरो की लिस्ट मे नॉमिनाव 


हि । 


का नाम एल आता है । इन्द्र के द्वारा भेज हुए रत्र पर चढ़वार 
नेमिनाथ युद्ध में जाते हैं | नमीश्वर शाक्र नामक्ष शख बज़ाते हं 
और दक्षिण दिशा से चक्रब्यूद् का भदन करते है । अरिश्नेनि के 
रथ के घोड़े हरे रंग ७ थे और जब जगपिन्ब ने कृष्ण के ऊपर 
चक्र छोटा तब थे कृष्ण के साथ खड़े थे । चक्र ने नेमिताथ मी 
और कृष्ण की ग्रदक्षिणा की थी । 

शान्तिनाव, कुन्चनाथ और अरनाव ते ती4कर होने के 
साथ चन्नत्र्ती भी थ इसलिये उनन छ. खण्ड की विजय भी की 
थी | जब तीथंकर सरीखे सर्वश्रेष्ठ धर्माविकारी युद्ध करते हैं और 


७० 0 + (५ 


जैनशाज्न. इसका सुन्दर, विस्तृत और प्रशंसापूण शब्दों में वर्णन 








हिंश| यदृप्वतिरथी नेमिस्तंथेव चलकेशवा । आतिक्रम्य स्वितान्‌ सर्वादि 
मारते5तिरथास्तु ते | ५०-७७ । मातत्यधिएितं साले सच्रामग्रहित रथ । नेमीश्वर 
समारूढो यदूनामर्थसिद्धये , ५१-२१ , दध्नों नेमीश्वरः शस् शा्क शयुभयावत्न 
| ५१-२० । मध्य विसिद सेनानी नेमिदेक्षिणत छक्षणात्‌ ॥५ -२२ || 
शुरुपगेसमैरस्र्युक्नोडयं स्तर्गशखके. |. जरिप्नेमिवीरत्य वुप्कतुमहीरथः 
| ५२-५६ | नेमीशस्त्वधिज्नातसाविकार्यगतिस्थितिः चक्रस्यामिमखश्नके विष्णनव 
सह स्थितिं | ५२-६४ । सहप्रदक्षिणीरस्य मगवन्नोमिना हरि | तन्‍्करे दलिये तरवी 
शखचकांकुशांकिते | ५२-६६ | 
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करते है, तव यह नहीं कहा जा सकता कि जैन होने से कोई 
युद्ध के काम का नहीं रहता । जैनशाज्रों में आये हुए जैन महापुरुषों 
की अगर गिनती छगाई जाय तो सौ में निन्‍्यानबे से अधिक महा- 
पुरुष ते क्षत्रिय-वर्ण के ही मिलेंगे । इससे कहा जा सकता है. कि 
जैनधर्म सार्वधम होनेपर भी विशिषतः क्षत्रियों का घर्म है अथवा 
यें। कहना चाहिये कि क्षत्रियों ने इस घम से विशेष छाम उठाया 
है और क्षत्रिय-वर्ण तो एक युद्धजीवी वर्ण रहा है | इससे काई कहे 
कि जैनधर्म की अहिंसा ने भारतीयों को युद्धविमुख वनों दिया और 
इससे वे पराधीन हो गये तो उसका यह कहना अर्हिसा और खास- 
कर जैनधर्म की अहिंसा से नासमझी प्रगट करना है, साथ ही 
उसपर अन्याय करना है ) 

शैका-- आप पार्शनाथ के पहिले जैनधम का अस्तित्व 
अँधरे में मानत हैं, फिर यहाँ अरिटनेमि, शान्तिनाथ, कुन्थनाथ, 
राम, रावण आदि के नामो का उपयोग कक्‍्यें। करते हें ? ये सब 
पार््रनाथ के पहिले के हैं इसल्यि जैनी अहिंसा की समझोने के 
काम में ये नहीं आ सकते | 

समाधान-- कोई चरित्र कल्पित हो या तथ्यपूर्ण, परन्तु 
उसके चित्रण में चरित्रनिर्माताका हृदय रहता है। मानले राम 
रावण आदि की कथाएँ बिलुऋल कल्पित है, परन्तु उससे इतना,तो 
माद्म होता है. कि कथाकार राम और सीताओ पुरुष ओर ञ्री का 
आदर मानता है । इसी प्रकार जैन ग्रन्यकरारोकी कथावस्तु कल्पित 
भले ही हो, परन्तु उससे उन अन्थकारोक। हंदय मादूम होता है । 
इस प्रकार इतिहास की अपेक्षा भी इन कल्पित कथाओंका महत््त 
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तथा उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि इतिहास से तो हमें 
इतनाही माद्म होता है कि क्या हुआ ,” परन्तु कल्वित कथा से 
था इच्छानुसार परिवतित कथासे हम यह जान सकते हैं कि क्या 
होना चाहिये? । मैंने जो उपर्युक्त उदाहरण छिये, वे ऐतिहासिक 
दृष्टि से नहीं, किन्तु जैनदप्टि को समझने की इश्टिसि | इस इश्टिसि 
ते तथ्यपूर्ण चरित्रें की अपेक्षा कल्पित चरित्र अधिक उपयोगी 


् अं 


होते है । 


शका-- जैनथर्म की अहिंसा भले ही मनुष्य को कायर न 
बनाती हो और जैनचार्थों ने भले ही अपने शुभ स्त्रप्तों का चित्रण 
चीरित्रग्रन्थों में किया हो, और सम्मव हैं म.महावीर के समयके 
आसपास उसका ऐसाही रूप रहा हो, परन्तु पछि से जैन-समाज 
अबरइ्य ही एक कायर समाज बन गया; इतना ही नहीं, किन्तु उसने 
ममाज पर एक ऐसी छाप मारी कि सभी लोग कायर हो गये । 
यही कारण है कि भारतवप का गुलामी की जंजीरें पहिनना 
पडी हैं | 

समाधान-- पिछले सवा दो हज़ार वषष के इतिहास पर 
अगर नजर डाली जाय तो हमें सम्मवतः एक भी उदाहरण न 
मिलेगा कि जैनी अहिंसा ने देश को गुलाम बनाया हो | सिकन्‍्दर से 
लेकर अंग्रेजी लड़ाइयों तक जितने युद्ध हुए हैं, और उनमें जहाँ 
जहां भी भारतीयों का पराजय हुआ है, वहां वहां मुख्यतः फ़टने 
तथा राष्ट्रीयमावना के अभाव ने काम किया है | कहीं कहीं अन्बबि- 
श्वास या चौकापन्थी मूढ़ताने भी पराजित होने में सहायता पहुं- 
चायी है | सिकंदर की पोरस पर जो विजय हुई थी उसका कारण 
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तो हाथियों का बिगड़ना आड़ि था, परन्तु उसके पहिंढे जो सफलता 
हुई थी उसका कारण छूट ही था । इस्छामधरमवाले के संघपमें भी 
में हर जगह फूट या राजनैतिक मूखंता ही दिखाई देती है और 
ऐसे ही कारण अंग्रेजी संघषके समय में मी रहे हैं | “में अहिंसक 
हूं इसलिये युद्ध नहीं करूंगा” ऐसा विचारकर किसीने देशको 
विदेशियोके ताबे कर दिया हों, ऐसी कोर घटना नहीं मिलती । 
इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक युग में जैन नरेशोके युद्ध और विजय 
का इतिहास मिलता है | सम्राद खारवेलका नाम तो प्रापद्ध ही 
है, परन्तु कुछ शताब्दी पहिले तक जैन राजा होते रहे हैं | आज 
जैनियों के हाथ में राज्यश्री नहीं है. इसका कारण अहिंसा नहीं है, 
किन्तु प्रकृतिका नियम है | बडे बडे साम्राज्य डूबे, सम्पताएँ डूबी, 
इस तरह परिवर्तन होते दी रहते हैं उसी नियमानुसार जैन युग 
भी चढछा गया । 

ऐतिहासिक घटनाओंका निरीक्षण करने से भारतकी पराजयके 
कुछ कारण स्पष्ट दिखाई देने छगते हैं | जैसे-- 
१ फूट--प्ृथ्वीराज, जयचन्द्र, आदि इसके उदाहरण हैं । 
२ ईष्यी--मराठा साम्राज्यके अधःपतनके समय सिंधिया 


| 


होलकर आदि में । 

३ विश्वासघात--सिक्ख सनापति, मौरजाफूर आदि | 

9 राजनैतिक-- प्ृथ्वीराजकी अनुचित क्षमा, राणा प्रताप का 
भाइयो को विद्रोही बना लेना | वीरता होने पर भी नीति से काम न लेना । 

७ चौकापन्थी मृढ़ता--हिन्दू सिपाहियोंकी रसोई में 
ममात्माय सिगरियों फे आते मे ससोका अपविन्न मात लेला इससे 


आशा... “भा 
हे ये 
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हिन्दू सिपाहियों का मुख रहना ओर तैयार रसोई पिरोधियों के हाथ 
छगना आदि | 

६- अन्धविश्वास-शत्रदने अगर तीर मारकर झेडा गिग 
दिया तो सिर्फ इसी वात से हिन्दू सेना का भाग उठना | 

७- थअराष्ट्रीया-एक हिन्दूगजा के अध.पतन को दृसेरे 
हिन्दुयजा का चुपचाप देखते रहना । राष्ट्रीयता के नाते उसे 
अपनी क्षति न समझना । 

८-- वर्णब्यवस्था-राज्यका कारखार क्षत्रियोंके हाथ में हीं 
होने से अन्य तीन वर्णोका इस तरफ से उदासीन होकर “कोड नृप 
होय हमें का हानी” वाद्य नीतिका पालन करना । इसलिये 
विदेशी राजाओं का भी स्रदेशी राजाओं की तरह स्वागत करना | 

९--कोई भी देश जब अप्रने समय में समाद्विक्ी चरमसीमा 


)<4 


पर पहुँच जाता है तब उस में विछासिता आदि की मात्रा बढ़जाती 


ध्ठ 


है, घम और अ4 छुप्तम्राय हो जाते हैं और कामका राज्य बढ़जाता 
है | इससे अनेक दुर्युण पैदा होने के साथ बौरता और ल्यागका 
अभाव हो जाता है | भारत में मी ऐसा ही हुआ । 

उपयुक्त कारण जितने जबर्दस्त हैं उनने ही स्पष्ट हैं। सम्भव 
है कोई हल्की पतली ऐसी भी घटना हु हो जहां किसी धर्मामासी 
राजनि अहिंसा धमम की ओट में अपनी कायरता को छुपाकर 
शन्रुओंको घुसने दिया हो, परन्तु ऐसी घटनाएँ इतनी वी नहीं है 
जिनका देशव्यापी प्रभाव पड़ा हो, और झतिहास में जिनके लिये 
कोई स्थान हो । 

यह भी सम्मब है कि छुछ जेनाचार्याने अहिंसा के सेकुचित 


हर 


हि 


५० ] [ जैनघर्म-मीमांसा 
रूपका प्रचार किया हो, परल्तु इससे देशको कुछ हानि हुई हो 
ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता । हों, इससे अनेक राजाओंने 
जैनधम छोड़ दिया और सम्भवतः अनेक क्षत्रिय जातियाँ वैद्य 
वन गई, परन्तु ये परिवर्तन देशके पतन मे कारण नहीं हुए | 
इससे जैनधर्म के प्रचार मे वाधा पड़ी; उसके पाढनेबाे की सेख्या 
बट गई, परन्तु इससे राष्ट्रको कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी । 

आज जैनघम्म वैश्या के हाथ में है, इसलिये उसका रूप 


] 


कुछ दूसरा ही दिखला३ देता है । जैनपुराणो में वर्णित और आचा- 
रशाख में कथित रूप नहीं दिखलाई देता । वह दिखलाई देता तब, 
जब उसके पान करननेवाढे क्षत्रिय भी बचे होते | इसके कारण 
तो अनेक हैं परन्तु पिछले समय के धमैगुरुओं का अदिंसा के 
विषय में अव्यावहारिक दुराग्रह भी कारण है, जिसका दुप्फल जैनसमाज 
को भोगना पड़ा है | फिर मी देशकों र,जनीति पर ठस़का को* 
उल्लेजर्नाय प्रभाव नहीं पड़ा हैं । ै 

सार यह है कि जैनधमं की अहिंसा की क्षेत्रियत्व के साथ 
जरा भी विरोध नहीं है । हो, जैनधर्म इतना जरूर कहता है कि 
निरवेक रक्तपात न होना चाहिये । रक्तपात जितना कम हों, उतना 
ही अच्छा । यह. वात जैनपुराणों के चर्त्रिचित्रण से भी स्पष्ट होती 
है । उदाहरणाथ-वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता चुराने के 
कारण सिर्फ रावण ही नहीं मारा गया किन्तु कुम्मकर्ण इन्द्रजित 
बौरह भी मोरे गये । जैनपुराण इतनी हिंसा निरर्यक समझते हैं, 
इसलियि वे रावण का ते वध कराते हैं--क्योंकि उसका अपराध 


प्राणदंड क ही योग्य है-परन्तु इन्‍द्रजित कुम्मकर्ण बगर को कैद 
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है. हमर 


कराते द और युद्ध के अंत में वे छोड दिये जाते हैं, जिससे थे 
श्रमणदीक्षा छेकर मोक्ष प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार जैन महाभारत 
में भी दुर्योधन आदि मारे नहीं जांते, किन्तु कैद होते है और अंत 
मे श्रमण बनते हैं । यही हाल कीचक का भी होता है। वह भी 
मारा नहीं जाता । इस चरित्रचित्रण का सार इतना ही है कि 
आवश्यकतावश मनुप्यवध करना पड़े तो किया जाय, 
परन्तु जहां तक हो वह कम किया जाय । शत्रु अगर गुड़ से मरता 
हो ते विप से न मारा जाय | वह खुचर सकता हो तो उसे सुधर- 
ने का मौका दिया जाय। में नहीं समझता कि इस नीति को को अनु- 
चित कह्ेगा | किसी समय की बात दूसरी है। परन्तु धम का समय 
राजनैतिक परिस्थितियों के समय से कुछ बड़ा होता है | धम इन 
परिश्थितियों के अनुसार कार्य करने का निषेध नहीं करता, फिर 
भी उसकी दृष्टि मनुष्यता तथा सर्वमृतहित पर रद्ती है । जीवन 
में उत्सग और अपवाद दोनो की आवश्यकता होती हे । उत्सग के 
स्थानपर अपवाद का प्रयोग जिस प्रकार अनुचित है, उसी प्रकार 
अपवाद के स्थानपर उत्सग का प्रयोग करना भी अनुचित है | 
मनुष्य इनके प्रयोगों में भूलता है परन्तु उसके फलकी भूछ का फाड़ 
नहीं मानता किन्तु नियम नीति या घम का दुष्फल मानता है 
यह टीक नहीं है । 

में पदिले कह चुका हूं क्रि प्रत्येक गुण का दुरुपयोग किया 
जा सकता है, किन्तु इसीलिये गुण निंदनीय नहीं होते | इसी प्रकार 


च्य 
कि 


अहिंसा का भी दुरुपयोग हो सकता है और अनेक जगह हुआ 


॥») 


भी है, परन्तु इसीसे वह निंदर्नाय नहीं हो सकती । जैनपम की 
(005 0 5 0 
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अहिंसा हो या अन्य किसी ध की अहिंसा हो, सब के विषय में 
यही बात कही जा सकती है । किसी वस्तु की परीक्षा करते समय 
सिर्फ उसके दुरुपयोग पर ही नजर न रखना चाहिये, किन्तु उसके 
वास्तविक रूप पर दृष्टि डालना चाहिये, ई8 दृष्टि से जैनी अहिंसा 
पर विचार किया जाय तो वह अनुचित न माद्धम होगी, किन्तु अनेक 
दृष्टियें। से उसमे उपयोगी विशेषताएँ माद्ूम होगी । 
सत्य 

जैसे को तैसा कहना सत्य है | परन्तु यह सत्य ज्ञनके 
क्षेत्रका सत्य है । धम के क्षेत्रका सलझ इससे मित्र है। धरम तो 
जगत-कल्याण वे लिय है इसलिये घर्म के क्षेत्र म वही वचन सत्य 
कहा जा सकता है जो कल्याणकर हो । इसल्यि दोनों सत्योका 
मेद समझने के लिये मे जुदे छुंदे शब्द रख छेता हूँ । जैसे को 
तैसा कहना तथ्य है, और कल्याणकारी वचन संक्य है। यबपि 
अनेक स्थरोपर तथ्य और सत्य में विरोध नहीं होता, फिर भी 
अनेक मौके ऐसे आंते हैं जब तथ्य और सत्य में विरोध पेदा 
हो जाता है । इस विरोध का समझना ही मुश्किल है. । “एक चोर कह 
सकता है. कि 'अगर मैं तथ्य बोढंगा तो चोरी न 'कर सकूण, इससे 
दुखी होना पड़ेगा; इसलिये मेरा अतध्य बोलना भी सल्ल कहंगओ 
इस प्रकार तथ्य और सल के विरोध माननेसे सत्य की हा ही हो 
जायगी | इसछि्यि किस जगह अतथ्य भी सत्य है, किस जगह 
तथ्य भी असत्य है, इस विषय में गंभीर सतबीता की जरूरत है। 

जिप प्रकार पहिले हिंसाके सकल्पी आदि चार भेद किये 


हि. 


गये थे, उसी प्रकार 'हमें असत्य अथीत्‌ अतथ्य के मी चार भेद 
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करना चाहिये । 

संकलपी अतथ्य - छ्ार्थवश दूसरे के हिताहित का विचार 
न करके किसी निरपराध ग्राणी के साथ असत्य बोलना या किसी 
दूसरे ढगसे असत्यभाव प्रगट करना संकल्पी असत्य (अतथ्य ) है | 

आरम्मी-पागछोंत्री, बच्चों की, रोगी श्त्यादिकी रक्षा हरे 
लिये जो हमें अतथ्य बोछना पड़े वह आरम्मी अतथध्य है।या 
अनजान में हमारे मुँहसे अतध्य निकले, वह भी आरम्मी अतथ्य हैं | 

उद्यागी--अर्थेपाजंन आदि में अपने रहस्य छुपाने की 
जरूरत हो, और उसका छुपाना नैतिक नियमों या कानुनके विरुद्ध 
न हो तो उस के लिये अतथ्य बोलना उयोगी अतथ्य ६ | 

विरेध--अन्याय के प्रतीकार के लिये तथा नेतिक आत्मरक्षा 
के लिये अतथ्य बोलना बिरोधी अतध्य है। 

इन में से संकल्पी हिंसा के समान सेकल्वी अतथध्य का 
त्याग अचश्य करना चाहिये | विशेधी के त्यागकी जरूरत नहीं। 
हों, अगर दूसरे किसी मांग से आत्मरक्षा या अत्याचारनिवत्ति की 
जा सकती हो और वह माग अपन पकड़ सकते हों तो विरोधी 
अतध्य भी न वोछा जाय, यह्द अच्छा है | बाकी दो के विषय में 
भी यत्नाचार करना चाहिये, तथा अनियाये परिस्थिति मे ही उनका 
उपयोग करना चाहिये | यह याद रखना चाहिये कि जीव्रन मे 
हिंसा जिस प्रकार अनिवाय है, उस प्रकार असत्य अनिवाय नहीं 
है । इसलिये हिंसा के लिये जितनी छूट दी जा सकती हे, उतनी 
असत्य या अतथ्य के लिये नहीं दी जा सकती | फिर भी इतनी 
बात तो ठीऊ है कि अगर दुरुपयोग न क्रिया जाय तो अतध्य भी 
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सत्य होता है और तथ्य भी असत्य होता है। जैनाचार्योने जो 
सत्य की व्याख्या की हैं उससे भी यही सिद्ध होता है । 
संबार्थसिद्धिकार कहते हैं--- 

८४ असत्‌ शब्द प्रशंसावाची है, असत्‌ अर्थात अप्रशस्त | 
जो प्राणियोका दुःख देंनेवाला है वह अग्रशस्त है, मले ही बस्तु- 
स्थिति की इश्टिसि वह ठीक हो या न हो | क्योंकि अहिंसा के 
पालन के लिये बाकी त्रत हैं, इसलिये हिंसा करनेवाले, दुःख देंने 
वाले वचन अन्त हैं [” 

महामारतकार मी कहते हैं---- 

सत्य ( तथ्यपूर्ण ) का बोलना अच्छा है परन्तु सत्यकी 
अपेक्षा हितकारी बोलना अच्छा है | जो ग्राणियोंके लिये हितकारी 
है, वही मेरे मतसे सत्य है| # 

इसके समथन में जैनशार्त्रोंकी गुणस्थानचर्चा-जों कि एक 
महत्त्वपूर्ण असाधारण चर्चा है--मी सहायक है । आत्मिक विकासके 
क्रमके अनुसार जैनियोंने ग्राणियोंकी चौदह श्रेणियाँ की है । पाँचवीं 








सच्छव्द: प्रशंसावाची न सद॒पदप्रशस्तमितिं यावत्‌ ! श्राणिपाडाकर 
यत्तदप्रशस्तम्‌ | विद्यमानाथथीविषयम्वा अविद्यमाना्थत्रिययम्बा | उक्त च-प्रागिव 


5नृतमिति शिखा, 


अहिंसाप्रातिपालनाथीमितर॒दब्तामति तस्माद्िसाकर्मबचों निश्रेयम्र । 


£. सत्यस्य बचन श्रेयः सत्यादपि हित॑ वदेत्‌ | 
यद्भूतहितसत्यन्तस एतत्सत्यं सतं॑ समर ॥ 
--शान्तिपव ३२६,--१३६; २८७-१९ | 
अथवा --यदभूतहितमत्यन्त तत्तत्यमिति धारणा ।! 
--वनपर्व २०९ -४ । 
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बज 


श्रणीमें प्राणी असलका आशिक त्यागी होता है, और छट्ठी श्रेणी 
(प्रमत्तविर्त ) में पूर्णत्यागी | छट्ठी श्रेणीम पहुँचा हुआ मनुप्य सन्‍्य 
महात्रतका पूर्ण पालक होता है, फिर भी जैनशाक्लोंके अनुसार 
असत्यवचनयाग बारहवीं अणी तक रहता है | ॥सका मतलव यह्‌ 
हुआ कि छट्टीस बारहवीं श्रणी तकके म्नुप्य असत्य या अदब्य 
भाषण तो करते हैं, परन्तु इससे उनका सत्य महात्रन मंग नहीं 
होता । इससे यह बात स्पष्ट होती हैं कि जेनशार्खेके अनुसार 
अतध्य होकरके भी सत्य होता है और तथ्यपू्ण होकरके भी असन्य 
होता है | सल्यासत्यक्रा निर्णय अर्थक्ों देखकर नहीं, किन्तु कल्याण 
को देखकर किया जाना चाहिये । जनशात्रों में ऐसा ही कथन है । 
कुछ यूरोपियन ग्रेथकार सत्यकी इस व्यास्यापर आश्षेप 
करते हैं परन्तु यूरोपियन नीतिशारुज्ञों भें एसे बहुतसे हैं जो उपययक्त 
व्याख्याका समर्थन करते है | लेस्ली स्टीफनका कहना है--- 

«४ किसी कार्यकी परिणामकी ओर ध्यान देने के बाद हं। उसकी 
नीतिमता निश्चित की जानी चाहिये | यदि मेरा यह विश्वास हो कि 
झूठ बोलन ही से कल्याण होगा ते| में सत्य बोढेन के लिय कभी 
तैयार नहीं रहूंगा । मेरे इस विश्वास में यद्ध भाव भी हों सकता 
है कि इस समय झूठ बोलना ही मेरा कर्तव्य हैं?! 

नातिशात्र के अन्यलेखक-ेन, बेचे आदि अन्य अंग्रज 
पंडितों का ऐसा ही मत है । 
तैथ्य को असत्य और अतथ्य को सत्य प्रद्ध कर देने पर 


हज कक च्चाक एज अ 
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हम सत्यवाद। हैं, हमने भाई के लिये या आत्मरक्षा के लिये झूठ 
बोला, इसलिये वह झूठ भी सत्य है । इस उच्छेखछता को रोकने 
के 'लिये यह कह देना आवश्यक है कि स्वा्थसिद्धि का नाम कल्याण 
या आत्मरक्षा नहीं है, इसके लिये अधिकतम प्राणियों का सावंत्रिक 
और सार्वकालिक अधिकतम सुख का विचार करना चाहिये । साष्टी- 
करण के लिये इस विषय में भी यहां कुछ सूचनाएँ करना आवश्यक 
मादम होता हे । निम्नलिखित सात सूचनाएँ विशेष उपयोगी माद्म 
होती हैं; 
१-न्याय की रक्षा के लिये अतथ्य भापण करना चाहिये, 
केवल स्वाथरक्षा के लिये नहीं | जैसे- 
एक महिला के पीछे गुंडे पड़े हुए है और तुमसे उसका 
पता पूछते हैं कि वह क्‍या इस दिशा में गई है ? तुम अगर चुप 
रह जाते हो या “नहीं मालूम” कहते हो तो वे “मौन सम्मति- 
छक्षणम्‌? की नीति के अनुसार समझलेते हैं कि वह इसी तरफ गई 
है। अगर तुम विरोध करते हो तो तुम्हें गोली का निशाना बनांति 
हैं ओर इस बातका दृढ़ निश्चय करते हैं कि वह इसी दिशा में गई 
है | ऐसी हाढत में अगर तुम झूठ बोछ कर उनके। उल्टे रास्ते रूगा 
देते हा ते! उसकी रक्षा हो जाती है । इस प्रकार उस महिला पर 
अत्याचार नहीं हो पाता । ऐसी परिस्थिति में अलृत्य बोलना ठक है। 
शैका- कल्पना करो कि डांकुओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया 
उस समय हम सत्य बोलकर छुट जय या अपने घनकी रक्षा करें | 
समाधान-असत्य बोलकर भी घनकी रक्षा कर सकते हो | 
शंका-आपने कहा है कि स्वार्थ के लिये असल्य न बोलना 
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कक ऐै. 


चाहिये | तब अपने धनकी रक्षा के लिये झूठ बोलना कैसे उचित 
कहा जा सकता है ? क्योकि यहा तो स्वार्थ के डिये झूठ बी 
गया है | 

समाधान-डोकुओं से घनकी रक्षा करना स्त्राथ की ही रक्षा 
नदी है किन्तु न्याय की भी रक्षा है, डांकुओं के द्वारा जो कुकृत्य 
हो रहा है वह अन्याय है। उसका विरोध करने के लिये हम झठ 
पोलते हैं, उप्के साथ स्वाथरक्षा हो गई-यह दूमरी बात है, परन्तु 
उसका असली ढक्ष्य न्यायरक्षा है, इमाडिये उसके लिये बह झठ 
बोल सकता है । 

शका-एक आदमी पर खून का मुकदमा चल रहा है । यदि 
हम झूठी गवाही दे दे तो वह बच सकता है | ऐसी हालत में हम 
झूठी गवाही दें या न दें । झूठी गवाही देने से उसका कल्याण 
है और सच्ची गवाही देने से चह मारा जायगा और जिस आदमी 
का खून हुआ है वह तो कुछ वापिस आ नहीं सकता | 

समाधान-त्रह आदमी तो त्रापिस न आजायगा किन्तु 
खुनी को मिलनेवाढी फॉधषी हजारों खूनियों के हौसले ठड़े किसे 
रहेगी । भविष्य के इन ख़नियों को खून के पाप से वचाये रखने के 
लिये उसको फाँसी मिझना उचित है | इसलिये ऐसी ही गयाही देना 
चाहिये जिससे उसका अपराध सातवित हो | हां, अगर उम्र कृत्य 
अन्याय को रोकने के लिये हुआ है तो हम झूठी गयाददी भी दे 
सकते हैं | जेंसे-- मानलो कुछ राह्गीर व्यार्पातों पर डॉकुओं ने 
आक्रमण किया । राहगीरों में से एक ने पिस्तीछ उछाकर एक डॉः 


५. चेटछ 


को मार डाछा । इसलिये इक गोढी चढनिवाडे पथ्िक को! इूँद 


। 
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है--उनका विचार है कि गोली चलनिवाले का हम मार डाडेगे 
और बाकी पथिकों का घन छूटकर उन्हें जाने देंगे ऐसी 
अक्स्था में डॉँकुओं के साथ झूठ बोलकर उस पाथेक की रक्षा करना 
उचित है | मतलब यह कक्ि अन्याय के प्रातिकार के लिये अगर 
किसी ने ख़न किया हो तो झूठ बोलकर भी उसकी रक्षा करना 
चाहिये | जैनशास्रों में इस प्रकार न्यायरक्षा के लिये झूठ बोलने के 
बहुत से उदाहरण मिलते हैं | झूठ बोलकर के ही विष्णुकुमार मुनि 
ने सात सौ मुनियों की रक्षा की थी । भरत के ऊपर आक्रमण 
करनेवाले अतिवाय राजा को धोखा देकर कैद करने के ढिये राम 
लक्ष्मण ने नटवेष बनाकर उसकी वचना की थी । लक्ष्मण ने तो 
नटीका वेपष बनाया था | भट्टाकलक ने बौद्ध विद्याल्य मे अपने 
जैनत्व को छुपाये रखेने के लिय झूठ बोछा था। इस श्रकारं के 
बेहुत स उदाहरण जेनशातत्रों मे मिल सकेंगे। ये कथाएँ कल्पितं 
होने पर भी कथाकार जैनाचायें। के विचारों का ग्रदशन अच्छी 
तरह करती हैं । 

२-रोगी, पागल आदि के साथ उन्हीं के हित के लिये झूठ 
बोलना अनुचित नहीं है । परतु झूठ बोछने से रोगी आदि को 
छाम है, इस बात का पंक्का निश्चय कर लेना चाहिये। इस पर 
उपेक्षा करना या स्वार्थवश झूठ बोल जाना पूर्ण असत्य है । 

रोगी का जीवन संशयापन्न है | .अगर उससे यह कह दिया 
जाय कि तुम्हारा वचना असंभव 6 तो रोगी और भी जल्दो घबरा- 
कर मर जायगा-ऐसी हाछत में उससे झूठ वोढना चाहिये । “परन्तु 
यह रोगी है इसलिये झूठ बोलने में' कुछ हज नहीं? सिर्फ इतना 


न अनसिभग+ना383ननीना-तत- कल 
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विचार करक अठ बोल जाना थार प्रमाद है क्योंमि ब्सस अधिव- 
तर अकन्याण होने की सम्भावना है । अगर गेगी एप्ता है 


व्यवस्था कर जाना चाहना हो तो ऐसी हारूत में भी उसकी मिथ्या 
वोल्कर श्रममे डाले रहना उसका और समाजका घोर अपराध करना 
है । अथवा यह सम्मब है कि रोग की असली अवस्था मातम हो जानि 
से वह दूसग उपाय निकाठना चाहता हा जिसमे वह सफल हे। सके । 
ऐसी अवस्थामें असली हारुत छुपाये रखना अनुचित हैं ।इस असम्य 
का भुक्तमोगी तो मैं ही हूँ | मेरी पत्नी का आशिक्षय था-परल्तु 
प्रमादी आर अज्ञानी डॉक्टरों ने मुझ से जरा भी जिकर न किया 
और बार बार औपरेशन करके कंघे के नीचे की हड्डी काटते रहे । 
मुझ रोगजगत्‌ का अनुभव ते नहीं था पिन्‍तु कुछ घटनाओं के 
सुनने से मुझे यह अच्छी तरह माठ्म था कि अध्विक्षय ऑपरेशन 
से कमी नहीं जाता । अगर मुझे पहिले ही र।ग का परिद्रय कर 
दिया होता तो में कभी ऑपरेशन न कराता । एरलु बड़ी मुश्किल 
से यह बात मुझे एक साल वाद माछ्ूम हुई । ठेकिन उस समय 
तक शिकारी डेक्टर्रो ने रोगी का कई वार शिक्षार कर डिया था, 
फिर भी मैंने हिम्मत न हारी और डेक्टरी जगत कं। व्म्वासा प्रणाम 
करके जलूचिकित्सा का अध्ययन किया और उससे रानी को दस 
हालत में के आया जिसमें को३ डॉक्टर न छा सकता । मेरे एक 
चिकित्सक और अनुभवी डेक्टर ने मेरी परती को देखकर हँसते ४सते 
कहा कि जब तुम भी डेंक्टर हो नये हो | फिर मे ऑपरेशन ने जो 


“की 
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क्षति पहुँचा दी थी उसकी पूर्ति न हो पा$ | इस प्रकार डॉक्टर 
की एक छोटीसी झूठ ने जीवन की आधी शाक्ति बबीद, कर दी । 


इसलियि में कहता हूँ कि रोगी से या रोगी के अभिमाश्क से झूठ 


बोलने का नियम बड़ी सतर्कता से पालना चाहिये | 

सच बोलने से यह रोगी किसी दृसेरे डॉक्टर के पास चला 
जायगा, इस अभिश्राय से झूठ बोलना तो और भी बड़ा अपराध है। 
इस अभिग्राय से झूठ बोलनेवाले छोग तो कसाई की कक्षा मे चले 
जाते हे | मतरूब यह कि रोगाके कल्याणकी इृष्टिस झुठ वोढनेकी 
विचार करना चाहिये और उसमें प्रमाद न करना चार्यि । 

जे बात शरीर के रोगी के लिये कही गई है, वही बात 
आध्यातभ्िक रोगके विश्रय में भी समझना चाहिये। तमझदार आदमी 
को घम के ग्रुण अवगुण बता देंन। वह घरमको ग्रहण करता है 
और उसमें स्थिर रहता है । परन्तु कोई मनुष्य या व्यक्ति जब 
धमंके इस ल्वाभाविक्र सत्य विवेचनसे आकर्षित नहीं होता, बल्कि 
भड़कानिवाली मिथ्या बातोंसे वह ढोंगियों की तरफ आकषित होता 
है, तब धर्मगुरुके भी मिथ्याभाषण की जुरूरत पड़ जाती है | वह 
उन्हें सदाचारी बनने के लिये खवंग और नरकके कल्पित चित्र 
बताता है । विश्वास पैदा करने के लिये सवज्ञ की कल्पना करता 
है, पूष जन्मकी कल्पित कथाएँ सुनाता है, मनके ऊपर असर 
डालकर पूर्व जन्मका स्मरण कराता है। इस प्रकार धर्मप्रचार के 
लिये वह मिथ्याभापण करता है। परन्‍्त इस मिध्याभापण से लेगोंका 
कल्याण ही होता है, इसलिये इस मिध्याभाषण से सत्यत्रत में कोई 
पक्का नहीं छगता | इसका एक सुदर उदाहरण णायघ्रम्मकह्ठा 
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मिल्ता है । उसका संक्षिप्ततार यहां दिया जाता ह-- 

राजा श्रेणिक का पुत्र मेघकुमार जोश मे आकर महान्मा 
महावीर के पास दीक्षित हो गया । साधु तो हा गया परतु राजकु- 
मारपन को गंध न गई | वह चाहता था ॥के साधु हो जानेपर भी 
राजा-साथु कहलाऊँ और दूसरे साथु मेरा आदर कर । परन्तु 
महात्मा महावीरके संघ में श्रीमानें और गरीत्रों भे भेद न था । 
इसलिये मघकुमार की इच्छा पूरी न हुई; बल्कि नया साधु होनेस 
उसकी बैठक सबके अत में थी इसलिये आते जाते समय साधुओं 
के पैरोकी धूलि उसके ऊपर पड़ती, इससे उसे कष्ट ते होता था 
सो ठीक है किन्तु उसका हृदय अपमान का अनुभत्र करता था। 
बह महात्ना महावीर के पास आया । महात्ष'जी ने सब बाते झीत्र 
समझ छी और मेघकुमार से कहा-- 

“कुमार | तुम भूछ गये हो परन्तु मुझ सब बातें याद हैं । 
आज से तीसरे भव में तुम गंगातट के जेगढ में हाथी थे | दावानल 
से मरकर तुम फिर हाथी हुए । फिर आग लगी, परन्तु इस बार 
तुम बचे, तब तुमने अपने झुंड को लेकर दक्ष उछाडकर एक 
मैदान बनाया जिससे जब आग लगे तत्र तुम उसमें जाकर रक्षा 
कर सको । एक बार फिर आग छगी परन्तु तुम्होरे पहुंचने के 
पाहिडे वह मैदान अन्य जानवरों से भर गया था। बड़ी मुश्किल से 
तुम्हें खड़े होने को जगह मिली । परन्तु श्रोड़ी देर बाद अद्द 
खुजाने के लिये तुमने पैर उठाया ही था कि उस जगह पर एक 
खरगोश आ। बैठा, तुमने सोचा कि अगर में पेर रक्खुगा तो बेचारा 


०... 


खरगोश मर जायगा इसाडिये तुम ढाई दिन तक्क तीन पैर से खड़े 
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रहे | जब आग बुझ गई, सव जानवर चले गये तब तमने भी 
चलने की कोशिश की | परन्तु अद्ध अकड़ जान से गिर पढ़ 
और कछ दिन समभाव से कष्ट सहकर श्रोणिक पुत्र मंघकुमार है| 
गये | एक पद्म के भव में तुमम इतनी दया, सहनशाक्ति और विविक 
था, परन्तु यह कितने आश्चर्य की बात है. कि मलुष्यभव श्राप्त करते 
इतनी अच्छी सव्संगति में रहकर भी छुममे आज राजमद जीर अस- 
हेष्णुता हैं ।” 

म० महावीर को मेघकुमार के पुएने भत्र याद आये 
नहीं-- यह तो वे ही जाने, पर्तु इसमे सन्देह नहीं की मंवकुमार 
का उद्धार हो गय्या | उसका राजमद आसू बनकर वह गया । वह 
पवित्र मनुष्य बन गया । 

इस प्रकार अतथ्यभापण से सल्मत्रत भग ते क्‍या दूपित भी 
'नहीं होता । महात्मा इंसा के शिष्य 'पाछ”! कहते ह-- 

४यदि मेरे असत्यमाषण से प्रमु के सत्य का महिमा और 
बढती है तो इससे मैं पापी .कैसे हो सकता. हू £” न्‍ 

परतु जैस्षे मैंने शारीरिक रोगी के विषय में कहा ईं' रे 
इस नियम का उपयोग बड़ी सतकता से करना चाहिये, उसी 
ग्रकार में यहां भी कहता हूं कि घामिक मामछा मे भी इस प्रकार 
के असल का प्रयोग बहुत सतरकेता से करना चाहिये । अगर इस 

जिज्ञाु छाम उठा सके, उसका कल्याण हो तो ठीक है; नह 

ते इसका प्रयोग खतरे से खाढी नहीं 6 । उदाहरणा- हजार 
दो हजार वर्ष पहिले लोग जैसी कल्पनाओं पर विश्वास क्र छेते थे 


उन कल्पनाओं पर आज अगर वेज्ञानिक सत्न का झस दिया ,जाय, 
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लो) 


इ्‌ 
उनकी ऐतिहासिक सत्य समझा जाय तो इसका फछ यह होगा कि 
अनाज के साथ घुन मी पिंस जायगा | एक के पीछे सभी बातें 
असल्य मानी जेयिंगी | इससे हम कल्याण के स्थान में अकल्याण 
करेंगे । अगर कल्याण अकल्याण पर दृष्टि न रखकर अहंकारवद्ा 
अपने मत को-असल्म होने पर भी पुष्टि करते जेयंगे और सत्व के 
आंगे सिर न झुकायेंगे तो पूर्ण असत्यवादी हो जायेंगे | 
एक बात और है कि इस नियम के अनुसार पर-कल्याण 
के लिये ही असत्य बोलना चाहिय, न कि अपने सम्प्रदाय या अपने 
मत-विचार की विजय बैजयन्ती उडाने के लिये | अपने सम्प्रदाय में 
जो अपनापन होता है वह अहंकार है, साथ है । उसके लिये 
असत्य बोलना वास्तव में असत्य वोढना है । जैसे-दिगम्बर खेताम्बर 
आपस में छड़ते हैं, इनमें से दिगम्बर या स्वेताम्घर अपने को 
प्राचीन सिद्ध करने के लिये या किसी तीथ्थ को अपना सिद्ध करने के 
लिये मनमाना झूठ वोलकर अतथ्यसत्य की दुह्ाई दकर कहें ।%, * हमने 
यह झूठ धरम के लिये बोल है इसलिये थ्षन्तत्य है? तो यह चहाना 
ठीक नहीं । इस प्रश्मर ऋठ बोलनेवाछा उतना ही झूठा और 
बईमान है जितना कि दुनियादारी में झूठ बोलनेबाछा हो सकता है, 
क्योंक्रि ऐसा करना असंयम से संयम में छेजाना नहीं हैं किन्तु 
ने के नतिक अधिकारों का हड़पना हे | इसी प्रकार एक आदमी 
मिचारजात या दस्सा है और मुनि वन गया हैं परन्‍तु कहता 
ता हे कि व्यभिचारजात या दस्सा को मुनि बनने का अधिकार 
ही है, जब उससे कोई पूछता है, तुम भी ऐसे हो तो कहता है 
मैं ऐसा नही हैं, इस प्रकार झूठ बोलकर वह यह सोचे कि 


4 १4 
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मैंने धमरक्षा के लिये यह ज्लठ बोल है ते उसका यह समझना 
भारी श्रम है, क्योंक्रि एसा करके वह धमे के स्वरूप पर वास्तविक 
विचार करने की सामग्री छीनता है । कहने का मतलब यह है कि 
असंयम से संयम में ले जाने के लिये या संयम में स्थिर रखने के 
लिये, दूसरे के नतिक अधिकारों पर आक्रमण किये बिना निश्वाथ 
भाव से झूठ बोलना क्षन्तव्य है । अन्यथा घधम के नाम पर भी 
वह पूरी बेईमानी है । 

३- अपना का१ रहस्य छुपाना न्‍्यायसगत हो ते उसे 
छुपाने के लिये झूठ बोठना अनुचित नहीं है | 

पहिलि तो यथाशक्ति मौन रकक्‍खे | यदि कुछ बोलना ही 
आवश्यक हो ते यह कह दे कि “मैं नहीं कहना चाहता |”? यदि 
इतना स्पष्ट उत्तर देने की परिस्थिति न हो तो कद्ददे कि मुझे 
नहीं! माद्ठम ! | परन्तु कुछ कहनेसे ही अगर रहस्यसंग होने की 
सम्भावना हो तो झूठ बोछ दे । जैसे वहुत दिन पहिले एकबार 
मुझसे एक पण्डितजीने पूछा कि--'आप सर्वज्ञ मानते हैं कि 
नहीं ? मैंने हंसकर कहा कि--इस विषय में कुछ न पूछिये । 
उनने कट्ठ-सब समझ गया अब पूछने की जरूरत नहीं है । मुझे 
अपने मनोमाव छिपाने की उस समय भी जरूरत नहीं थी इसडिये 
वात प्रमट होंनेपर भी चिन्ता न हु३ परन्तु जीवनमें ऐसे अवसर आति 
हैं कि झिझ्कक्े साथ उत्तर देनेसे ही असली बात ग्रगठ हो जाती 
है। जैसे समाचार-पत्रोके संवाददाता चेहरे परसे राजनैतिक 
नेताओंके मनोभाव समझा करते हैं। अब अगर कोई राजनीतिकी 
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उसके द्वारा यह मंत्रणा प्रगट न की जायगी तो उसे छुपाने के 
लिय अगर उसे झूठ बाढना पड़े तो अनुचित नहीं। है | परन्तु इस 
वातका खयाल रहे कि रहस्य छुपाना न्यायसंगत हो | न्यायसंगतता 
न होनेसे वह पूर्ण असत्यकी कक्षामें आ जायगा । 

एक विद्यार्थी आकर पूछता है कि क्या आपने अमुक प्रश्न 
निकाल है £ भे जानता हूँ कि निकाला है परन्तु अगर उत्तर देनेमें 
जरा भी शिक्षकता हूँ तो विद्यार्थी समझ जाता है, इस तरह 
परीक्षाका उद्देश ही मारा जाता है तथा न भी विश्वासघाती परीक्षक 
ठहरता हूँ | इसल्यि उस समय इृदताके साथ झूठ बोलना मेरा 


कर्तव्य होजाता है कयेंकि इस जगह रहत्य छुपाना न्यायसंगत हैं । 


इसी प्रकार एक आदमीने कोई आविष्कार किया हैं जिससे वह 
आजीविका करेगा, परन्तु पूछने पर अगर वह अपना रहस्य प्रगट 
करदें तो उत्तकी न्यायसंगत आजीविका ही मारी जाय, इसलिये उसे 
अपना रहस्य छुपाने का अधिकार है, भरे ही उसे इसके लिये 
मिथ्या बोलना पड़े | 

प्रश्न- स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार झूठ बोछ़नका भी विधान 
क्यें। किया जाता है ? वह चुप रहे, हैँ हैँ करके रहजाय या और 
किसी तरहसे टाल्ट्ूछ करंदे तो ठीक है । असत्य भाषण से तो 
बचना ही चाहिये । 


उत्तर- स्पष्ट बोलने में और अत्पष्ट बोलने में योड़ा अन्तरः 


अवश्य है, फिर भी असत्यभाषण दोनों हैं | क्योंकि जो मनुष्य हूँ 
हूँ करके ठाछ देता है उसका भी अभिग्राय तो यही है कि पूछने 


बालेसे असली बात छुपी रहे | इसलिये वह जो कुछ बोछा हैं, 
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धोखा देनेके भावसे ही बोला है इसलिये हूँ-हूँ करना मी असत्य भाषण है । 
वश्चनाके अपिप्रायसे मौन रखता भी असत्य भाषण है ! हाँ, अभि- 
प्राय दोनेमि एक सरीखा होने पर भी बाह्य ईप्टिस उसमें अन्तर है. 
इसलिये होसके तो मौन रखकर या हूँ-हूँ करके काम चल्शना चाहिये 
परन्तु इससे काम न चले तो न्यायसंगत रहस्यकी रक्षाके लिये 
असत्यमापण करना भी अनुचित नहीं हैं । ५ 

अगर रहत्य न्यायसंगत न हो ते छुपाने के 'डिये झूठ 
बोलना अनुचित है| जैसे तक मुनिवेपी दुराचारी है, वह अपने 
दुराचारकों छुपाता है. या उसके मक्त दुराचारको छुपाते है, तो यह 
पूरा असत्य है, क्योंकि दुराचार न्यायसंग्त नहीं है | ऐसे समाचार 
कूब कितने कैस छुपाना चाहिये, इस विपय का विस्तृत और 
स्पष्ट विवेचन सम्यर्दरीन के प्रकरण में उपग्रूहन या उपबंहणका 
कथन करते हुए क्रिया गया है. वहाँ से समझ, ढेना चाहिये । 
इसी प्रकार जो दुकानदार आहककों कुछ का कुछ माल देते हैं, वे 
अगर इसे औद्योगिक असत्य कहकर असत्य के पापसे बचना चाहे 
ते नहीं बच सकते, क्यूंकि उनका यह रहस्य न्यायसंगत नहीं है 

इसी प्रकार जो स्नी या पुरुष अपने -दुराचार, को छुपोते हैं , 
वे, आत्मरक्षा के नामपर असल्यके पापसे बन्नना चाहें तो नहीं वच, 
सकते क्योंकि समाजके साथ उनने यह ग्रतिज्ञा करढी है कि हम 
अमुक जातिका दुराचार न करेंगे | अब अगर, वे: दुराचार: करते हैं 
और ,आत्मरक्षा के नामपर उसे छुपाते हैं, तो वे घोर असत्यवादी हैं, 
क्योंकि उनका इस ग्रकार पाप छुपाना, न्यायसंगत, नहीं है । हाँ, 
जो दुराचार नहीं है परन्तु समाजने. उसे दुराचार कह दिया हो' ते. 
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हमे स्पष्ट घोपण करना चाहिये कि हम इसे दुराचार नहीं मानते । 
ऐसा असत्य कदाचित्‌ विरोधी असत्य की श्रेणीमें भी जा सकता 
है, परन्तु इनकी कसौटी न्यावसेंगतता है उसपर ध्यान पूरा 
रखना चाहिये | 

४- अन्याय या अनुचित ग्रतिज्ञा तोड़ना असत्य नहीं है । 

अज्ञानवश या भ्रमवश मनुष्य अनुचित ग्रतिज्ञाएँ कर जाता 
हे | उन ग्रतिज्ञाओंको पूरा किया जाय ते अनर्थ या अन्याय होता 
है, इसलिये उन ग्रतिज्ञाआको प्रतिज्ञा ही न मानना चाहिये | कानून 
भी इस प्रकार का विचार करता हैं, वह अनेक प्रतिन्नाओंको 
अनुचित ठहर्रा देता है | 

मान लीजिये किसी आदमीने यह प्रतिज्ञा की कि अगर 
मेरा पुत्र खस्थ हो जायगा तो मैं देवीके आगे तकरोंका वध करूँगा। 
परन्तु किसी आदमी ने उसे समझाया कि “देवी तो जगन्माता है 
इसलियि वह वक्रोक्ी भी माता है | जब कोर अपनी मौतसे मर 
जाता है तब मातापिता उसको जछाने भी नहीं। जाते, फिर माता 
अपने बच्चेकों कैसे मरवा सकती है ? कैसे उसके खुनमोसका 
भोगकर सकती है ?' इस प्रकार समझनेत्षे वह समझ गया कि 
पशुवालि करना घोर पाप है । ऐसी अवस्थामें वह पहिले की हुई 
प्रतिज्ञकों तोडदे तो इसमे असत्य-माषणका पाप नहीं छूंगगा क्योंकि 
उसकी पहिली ग्रतिज्ञा अन्याय्य और अनुचित थी । 

अजुन के विषय में कहा जाता है कि उसने प्रतिज्ञा की 
थी कि जो मुझसे कह्देगा कि त्‌ अपना गाडीब घनुप छोड़ दे, में 
उसका सिर काट छूँगा । इसके बाद जब युधिष्ठिर कर्णसे पराजित 
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हुए तब उनने अजुन से कहा-< तेरा गांडीव हमोरे किस कामका ! 
त्‌ इसे छोड़ दे ” । बस, अर्जुन ता तलवार उठाकर युधिष्ठिर का 
सिर,काटनेकी तैयार हो गया ! श्रीक्षप्ण वहीं खड़े थे उनने अज्जुन 
से कह्ा-तू मुर्ख है, तुझे अभी तक घर का मम नहीं माछूम हुआ । 
तुझे अभी समझदारोंसे कुछ सीखना चाहिये । यदि तू ग्रतिज्ञाकी 
रक्षा करना ही चाहता है तो त॒ युधिष्ठिरकी निर्भव्सना कर, क्योंकि 
सम्यजनोको निमत्सना मृत्युके समान है | श्रीक्षष्णने अजुनसे इस 
प्रकार प्रतिज्ञ भंग कराके धर्मकी रक्षा की । इतना ही नहीं, महाभार- 
तका इतिहास ही बदल दिया । 

इस अनुचित प्रतिज्ञाकों तुडबाकर श्रीकृष्णने अच्छा ही 
किया, इसकेल्यि उनकी युक्ति भी उस मौके के लिये ठीक ही है, 
परन्तु इससे मी अच्छी युक्ति यह माद्धम होती है कि अजुनसे यह 
कहा जाता कि “मृख , तेरी यह प्रतिज्ञा ही पाप है, तुझसे कोई 
कुछ मी कहे, परन्तु उसे मारडालने का तुझे क्या हक है ? अगर 
तू उसे दण्ड देने का अपने को अधिकारी समझता है. तो अपराध 
के अनुकूल ही दण्ड देना चाहिये । परन्तु इस प्रकार बोढने का 
अपराध इतना बड़ा नहीं है कि किसी को मृत्युदंड दया जाय ।* 
यहां तो युधिष्ठिः थे जिन के लिये भर््सना भी सृत्यु के समान थी 
पंस्तु यदि कोई साधारण मनुष्य होता तो क्या उस का वध करना 
उचित कहछाता ? सच पूछा जाय तो यहां पर अजुनने युधिष्ठिरकी 
भत्सना करके मी अनुचित किया, क्योंकि, युधिष्टिनने जो कुछ कह 
उसे कहने का बड़े भा£ के नाते उन्हें. हक था; परन्तु अर्जुन को 
बढ़े भाई का अपमान करने का हक न था | बल्कि उसने ऐसी 
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के 


अनुचित प्रतिज्ञा करके कवछ युविष्टिर का नहीं, किन्त मनप्यमात्र 
का अपराध किया था । 

इसी प्रकार आज काई किसी मिथ्यात्वीके चक्कर में पड़कर 
यह प्रतिज्ञा करले कि मैं अपुक वर्गकों अछूत समझंगा, हरिजर्नों 
का स्पश न करूँगा, पीछे उसे अपनी मूल माद्म हो कि मनुष्य 
को पश्चओंस भी नीच समझना घोर पाप है, ऐसी अवस्था में 
मिध्यात्वी के द्वारा दी हुई इस पापमय ग्रतिन्नाका नष्ट कर देना ही 
सत्य की रक्षा करना हे | 

एक आदमीने जनेऊ पहिरने की प्रतिज्ञा यह समझकर ली 
है कि जिससे में शूद्ध न कहलाऊँ | पीछे उसे माछ्म हुआ कि 
झूद्कों, हमारे समान सदाचारी होनेपर भी अगर जनेऊ पहिग्ने 
का हक नहीं है तो जनेऊ पहिरना पाप है क्योंकि इससे मनुष्य 
मनुष्यक। अपमान करता है, अहंकार की पूजा करता है । ऐसी 
अवस्था में जनेऊकी प्रतिज्ञाकों और जनेऊ को तोड़ डालना दी 
सत्य की रक्षा रखना है | इस प्रकार और भी अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं । 

इसी अणीगे नासमझी में की गई या करादी गई प्रतिज्ञाएँ 
भी शामिल हैं: ॥ जेते किसी अवोव कराडिका का किसी के साथ 
विवाद्द कर दिया गया, विवाह के समय सप्तपदी उससे पढ़ा दी 
गई; परन्तु होश सम्हाठने पर वह देखती है. कि जिस के साथ 
विवाह हुआ है वह बृद्ध है, उसके साथ मेरा दाम्प्म जीवन निभ 
नहीं सकता, तंब;वह' उप्त सम्बन्धती तोड़ डाछे तो इस में उसे 
प्रतिज्ञामंग का,.-दोष नहीं ऊूम सकता | इसी नियम के अनुसार 
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बालविधवा भी वास्तव में विधवा नहीं कही जा सकती, क्योंकि 
उसकी ग्रतिज्ञाएँ, नाजायज हैं | 

जिस बात को मानकर प्रतिज्ञा की गई है, वहेँ अगर श्रमरूप 
निकले तो भी प्रतिज्ञको तोड़ना पाप नहीं है । जैसे कोई विद्यार्थी 
परीक्षा में प्रथम आया इसलिये मैंने उसते कहा कि मैं तुझे अमुक 
पारितोषिक दूँगा । परन्तु पीछे यह सिद्ध हुआ कि उसने चोरी की 
थी इसलियि प्रथम आगया है, 'ऐसी हालत में अगर में उसे 
पारितोषिक न दूं तो प्रतिज्ञामंग का दोष न लगेगा + 

शका--इस प्रकार अगर आप प्रतिज्ञाओं के तोड़ने का 
विधान बना देंगे तो दुनिया में प्रतिज्ञा का कुछ मूल्य न रहेगो, 
क्याकि कोई न कोई बहाना हरएँक का मिल ही जायगा | कल कोई 
स्नी पतिसे कहेगी कि तुम्हें मल आदमी समझकर मैंन तुम्होरे साथ शादी 
की थी, परन्तु तुम, मे आदमी नहीं हो इसलिये मैं सम्बन्ध तोडती 
हूं। कछ कोई किसी से महीने मर काम कंरायगा और अंत में कुछ 
भी पारिश्रमिक न देंकर कहेगा कि तुमको सदाचारी समझ कर मैंने 
काम कराया था, परन्तु तुम तो सदाचारी या योग्य नहीं हो इंस- 
लिये मैं कुछ नहीं दता । इस प्रकार जगत में अघर हो जायगा । 
। समाधान-- ईंस. नियम में मनचाहा बहाना निकार कर 
प्रतिज्ञा तोड़ने की आज्ञा: नहीं* है, किन्तु प्रतिज्ञा के पाठलन से जग* 
त्कल्याण में' बाघा पहुंचती' हो तब अ्तिज्ञा तोड़ना चाहिये | प्रतिज्ञा 
यदि अन्याय्य -या अनुचित नहहों तो. उसे तोंड्नो विश्वांसधात करना हैं| 
ऊपरके उदाहरणमें अगर ख्लीने यह दरति करांली हो' कि (जबतक'तुम 


भले आदमी रहोंगे, तमीतक- मेरा तुम्हारा सम्बन्ध रहेगा! और तुम्हारी 
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मलमानसाहत का निर्णय भी मैं ही करूँगीः तो इस वहानेसे वह 
संबंध तोड़ सकती है । जिस आदमी ने महाने मर काम कराया 
है उसे सदाचार का बहाना निकालकर पारिश्रमिक स्ेकने का हक 
नहीं है क्योंकि पारिश्रमिक परिश्रम का विया जाता हैं न कि 
आचार का | दूसरी वात यह हैं कि ऐसे मामछों में मात्रा का 
बिचार करना चाहिये | जितने अश की कमी हो उतने ही अंश में 
हमें अपनी ग्रतिह्ा को भंग करना चाहिये । “ककरी के चार को 
कटार मारियि नहीं! की कहावत यहें भी चरिचार्थ होती है । दुरु- 
पयोग करनेवाले _ ते हरएक नियम का दुरुपयोग करते है, परन्तु 
नियम के आशय पर विचार करके निःपक्षत से उसका पालन 
किया जाय और कराया जाय ते दुरुपयोग की सम्भावना 
नहीं है । 

७-- शब्द का अथ करते समय उप्तके आशय पर ध्यान 
देना चाहिये | आशय को ही वास्तविक अथ समझना चाहिये | 
आशय को गौण करके प्रतिज्ञा स वचना या दूसरे पर असत्यता 
का आरोप करना ठीक नहीं | 

यह काय भी बहुत कठिन है परन्तु इसके बिना छुटकारा 
भी नहीं है | सत्य और असल्य कुछ दाब्दों का धर्म नहीं, आत्मा 
का धर्म है, इसलिये भावों- के ऊपर ही अवछम्बित है। व्यवहार में 
थी हमें, अभिप्राय के अनुसार अथनिर्णय करना पड़ता है । शाल्- 
कार्यो ने मी कुछ भेद-अमेदों के साथ इस विषय का विवेचन किया 
है । गोम्मटसार जीवकांड में दस प्रकार के सत्य बचनों का उल्लेख 
किया गया है | जनपद, सम्मति, स्थापना, नाम, रूप, प्रतीत्य, 
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व्यवहार, संभावना, भाव और उपमा | 

जनपद--ऐसे अनेक शब्द है जिनका एके भाषा में या 
एक देश में एक अथ होता है और दूसरे में दूसरा । जैसे दस्त का 
अर्थ हिंदी में 'विष्ठा” और उदू में (हाथ! है । पाद का अथ हिन्दी 
में 'अपानवायु” और संस्कृत में पैर! है । ऐसे प्रयोग होनेपर अथ 
का निर्णय देशके अनुसार करना चाहिये | जिस देशमें हम बोल 
रद्दे हो, वहापर उसका जो अथ होता हो वही - मानना चाहिये । 
अथवा बोलनेवाछा जिस भाषा में बोल रहा हो, उसीके अनुसार अर्थ 
समझना चाहिये | तथा बोलनेबालेकी योग्यता आदिका विचार 
करके भी अथ करना चाहिते | बोढनेवाठके आशय को बदलकर 
उसे असत्यवादी ठहराना ठीक नहीं | 

जुदी जुदी भाषाओं मे एकही अर्थ को कहनेवाले जुदे जुदे 
शब्द दोते हैं। हिन्दी में जिसे प्याज बोलते हैं, मराठी. में उसे काँदा 
कहते हैं | एकबार दिल्ली के कुछ आदमी महाराष्टरमें गये और उनमे 
एक दूकान से भजिये खरीदते हुए दूकानदारस पूछा कि इसमे 
प्याज तो नहीं है ? दुकानदार प्याजका अथ न समझ कर बोला 
“नहीं जी | इस में प्याज नहीं, काँदा दे ।? ग्राहकोंने जब माजिये 
खाये तब बिगड़कर बोले |कि इस में तो प्याज है, तुमने हमें धर्म 
अ्रष्ट करदिया | उनका धर्मश्रष्टतासे कैसे उद्धार हुआ यह ते नहीं| 
- माद्म, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि दूकानदार , सल्यवादी, था, वह 
देश-सत्य बोला था | 

सम्मति- बहुतजन आदर आदि भावसे सहमत होकर 
जिस शब्दका प्रयोग करें उसके अनसार बोलना सम्मति सक्य है । 


संत्य ] | [ ७३ 


जैस खियोंकों देवी और पुरुषोंको देव कहना | आदर होनेपर ऐसे 
शब्दोंका # प्रयोग किया जाता है | जैसे देवोंने महावीर निर्वाण 
का ऋल्याणक्र किया | यहाँ देव शब्दका अर्थ श्रेष्ठ मनुष्य करना 
चाहिये । मनुष्योमें देव देवी शब्दका प्रयोग करनवाडे को कोई 
मिथ्याबादी कहें तो यह ठीक नहीं | 


(4 


स्थापना - मर्चि आदि में किसी की स्थापना करके &म 
मुत्तिको भी उसी नामसे कहने लगे | जैसे कुण्डल्पर जाकर मैंने 


भहावीर भगवान्‌ की वन्दना की । वाक्यमें महावीर का अर्थ महावीर- 
प्रतिमा है, इसलिये इस प्रकार बोलनवाण अतसत्यवादी नहीं कहला 
सकता । यह स्थापना सत्यद्वे। 

नाम-अर्थ का अश्रीत गुणागण का विचार न करके व्यक्ति 
को अलग पहिचानने के डिये जो सेज्ना रक्खी जाती है उप्तके अनु- 
सार बोलना नामसत्य है । जैसे यह देवदत्त है, ऐँमा कहने पर 
कोई कहे कि तुम झूठ क्यो बोलते हो £ क्या यहद्द देव-दत्त है? क्या 
इसे देवन दिया है ? यह आरोप व्यथ है, क्योंकि यह नाम सत्य है। 

रूप--रूपादिगण की अपेक्षा किसी का वर्णन करना रूप 
सत्य है । जैसे अमुक् मनुष्य त्रहुत छुन्दर हैं । इस पर कोई कह्े 
कि हाडमास का देह कैसे सुन्दर हो सकता है १ तो यह टठाक नहीं, 
यहां सिर्फ रूप का बिचार है । इसी प्रकार रस गधरपर्शी पर मी 
विचार करना चाहिये | रूप तो यहा गुण का उपलक्षण है । 

अथवा बहुमाग की अपेक्षा कुछ बर्णन किया जाय तो चह 

» देव देवेरविज्ञात विज्ञाय श्रयतामिद्म्‌ । शक्षत्र चटामाये | बारू व 

मुन्नाते मनागामि देव देवी ॥ चन्दप्रभतरित 








हा आम 
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भी रूप सत्य है । जसे अम्ुक् मन॒ष्य बहुत गौर है । वाल आदि 
काछे होने पर भी बहुमाग की अपेक्षा गौर कहा गया |. “- 

अर्तीत्य--आपपेक्षिक कथन को ग्रतीत्य सत्य कहते हैं ।जस 
यह आम बहुत बड़ा है । यच्पि सैकड़ों चीजें 'आम से बड़ी हैं 
परन्तु यहां आमको अपेक्षा से ही उसकी छघुता महत्ता का विचार 
किया जाता है, न कि समस्त पदाथें की अपेक्षा से ।' 

व्यवहार--संकल्प आदि की अपेक्षा से व्यवहार के अनुसार 
बोलना व्यहार सत्य हे । जैसे देंहछी कौन जा रहा हैं ? इसके 
उत्तर में कोई कह कि मैं जा रहा हूं । यद्यपि वह खड़ा हुआ है, फिर 
भी व्यवहार में ऐसा बे।छा जाता है, इसलिय व्यवहार सत्य है | 


सम्भावना-असंभत्र अथ को छे डकर उसी भावकों छिये 
हुए सम्भव अथ को छेना सम्भावना सत्य है । जैसे, युवक्र अगर 
संगठित होकर काय करें तो मेरु को हिलाद । यहाँ मेरु का हिलाना 
असंभव है परन्तु इसका अर्थ यह है कि संगठित युवक्र मनुष्यसाध्य 
सब कुछ काम कर सकते हैं । महावीर ने तीनों छोकों का क्षुव्ध 
कर दिया । तीनों छोकें। को अबात्‌ समस्त विश्व को छ्षुव्ध करना 
मनुष्य की शक्ति के पर है, परन्तु उसका यही अर्थ हैं कि जिस 
समाज में मद्दाचीर क्रान्ति मचा रहे थे, वह समाज महावीर के 
आन्दोलन से क्षुब्ध होगया | 
भमावब-माव के अनुसार किसी वस्तु का वर्णन करना, जेसे 
छ उसके यहां अवश्य जाऊंगा | यहां पर इसका अथ सिर्फ 


[ | 8. 


यही है कि में जाने का प्रयत्ञ करूँगा, यह बात में सच्चे दिल से 
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कद रहा हैँ, बाकी होना न द्वोना मनुष्य के वश की बात नहीं 
है | दो मिनिठ बाद कया होगा, यह कौन कद्ट सकता हैं ? इसी 
प्रकार 'यह वस्तु छुद्ध है, यह वाक्य भी माव-शुद्धि के अनुसार है, 
अर्थात्‌ मेरी समझ से शुद्ध है। वास्तत्र में क्या है, यह कौन कह 
सकता हैं ? इत्यादि । 

उपमा-समानता बतछाकर किसी अपरिमित बस्तुका परि- 
णाम बताना । जैसे पल्योपमक्राछ, सागरोपमक्राछ । दं। हजार कोसके 
गड्ढ भे को३ छोटे छोठे रोम भर कर सौसी वर्ष भे निकालने नहीं 
बैठता । परन्तु असंख्य वर्षों के सम्झाने का यह तरीका है | असंख्य 
और अनन्त की संख्या के प्रयोग प्रायः इसी प्रकार किये जांत हैं । 

इस प्रकार दस प्रकार से शब्दों का सत्य अर्थ निर्णत किया 

जाता है। नये प्रकरण में भी इस तिषय में कुछ कहा जायगा । 
यह सत्य अपने अपने स्थान पर सत्य हैं | स्थानक्रा खयाल न किया 
जाय तो असत्य हो जायेंगे । इसलिये प्रकरण आदि के अनुसार 
आशयका त्रिचार करना चाहिये । इन दस भेदों के समझने से 
आशय के निक्राढन में कुछ सुभीता होजाता है । 

शब्दों की अर्-सूचक शाक्ति सिर्फ इतने में ही समाप्त नहीं 
होजाती । कभी कभी प्रचलित भर्थ को छोड़कर बिलकुछ जुदाही 
अर्थ लिया जाता है, और कसी कभी सझुननवालोके भावोंपर 
शब्दका अर्थ निश्चित रहता है | इस प्रकार दब्दोंके भ्र तीन 
प्रकारके हैं। अभिषा, ल्क्षणा, व्यञ्ञना; जिसमें अमिधा तो 
साधारण अर्थ हैं, लक्षणा और व्यज्ञना में [विचार रहता है। जहाँ 
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मुख्य अर्थ सम्भव न हो वहाँ उससे सम्बह्न इसरा अथ लेना 
लक्षणा हैं| जैसे सारा देश शिक्षित डोंगया। यदाँपर देश 
शब्दका अर्थ देशवासी है | व्यञ्जनामे प्रकरण आदिके अचुसार 
इच्छित अथ किया जाता दे । जैसे * सन्ध्या दोगई ” इस वाक्यके 
अर्थ, सामायिक करना चाहिये, नमाज़ पढ़ना चाहिये, प्राथना करना 
चाहिये, भोजन करना चाहिये, घर चलना चाहिये आदि अनेक हैं। 
जैसा प्रकरण, वसा अथ | 

रूपक आदि अलंकारमय माषामें भी शब्दका अथ बदल 
जाता है. इसलिये सत्यासत्यके विचारम केवल सीधे अभिधय 
अर्थका दी विचार नहीं किया जा सकता किन्तु यह देखना चाहिये 
कि बोलनेवाले का अमिप्राय क्या हैं £ अमिग्रायके ऊपरदी सत्या- 
सत्यका निणेय किया जाना चाहिये । 

अभिधिय अर्थका त्याग तमी करना चाहिये जब वह असंगत 
माद्धम होता छो । वैदिकयुगम अप्नि की पूजाकी जाती थी । इस 
वाक्य में अभिका आलेकारिक अये नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
यदह्द बात ऐतिहासिक इश्टिसि असेगत है । परन्तु “ मेरे हृदय में आग 
जल रही हैं' इस वाक्य में आगका भौतिक अथ असंगत दै इसलिये 
सत्यासत्यके निणयम विवेक ओर निःपक्षतास उसके अभिप्रायको 
जानने की कोशिश करना चाहिये, साथद्दी अपने शब्दों का 
अपने अभिप्रायके अनुसारदी पान करना चाहिये | अभिषिय 
अथवी दुह्दाई देकर अमिश्राय का लेप करनामी असत्य है । 

६-यर्यावे सत्यके लिये अतध्य- माषण क्षन्तव्य कहां गया ह्व 


ब््‌ 


फिर भी आअव्ध्य में कुछ न ऊुढठ हानिकारकता हे 
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फिर भी अतथ्य ,में कुछ ने दुछ हानिकारकता हू 
सविष्यम ऐसा मौका न आबि इसके लिये प्रार्यश्वित्तमी करे । 
धर्मका फछ सुख है और अवर्का फू दुःख हैं । अतध्य- 

भाषणसे कुछ न कुछ दुःख पेदा होता हैं इसलिये उसके दूर 
करने की ज़रूरत है | अतध्य का फल अविश्वास दे । एक डाकूक्े 
सामने आत्मरक्षा के लिये भी झूठ क्यों न बोला जाय किन्तु इसका 
फल यह अवश्य होगा कि वहद्द विश्वास करना छोंड देगा | आज 
हम झूठ बोलकर भले ही| आत्मरक्षा करलें परन्तु जब वह बल्चित 
होगा तो भविष्य में कोई झूठ भी बोलगा ते वह विश्वास न करेगा, 
इसलिये झूठ बोलकर के भी आत्मरक्षा कठिन दो जायगी । एक 
शागी को झूठा आश्वासन दिया जा सकता हे, प्ररतु जब रोगी के 
साथ झूठ बोलने का नियम सा बन जायगा, तब रोगी का विश्वास 
उड़ जायगा | फिर आश्वासन देने पर भी वह विश्वास न करेंगा, 
क्ये|कि जब वह नौरगी था दर्मी जानता था क्रि रोगी के साथ 
लोग झूठ बोलते है ; इसलिये कमी कभी सच्चे आश्वासन पर भी 
वह विश्वास न करेगा । इसी प्रकार अन्य अतथ्य भाषणों के 
विषय में भी समझना चाहिये | 

प्रशन-जब अतध्य-भाषण निरथंक और दुःखग्नद दे तत्र 
अपवाद के रूप में भी उसका विधान क्‍यों किया गया £ 

उत्तर-बिलकुल निरथक ते नदी कहा जासकता, क्योंकि 
बिलकुल निरथक द्वोता तो झूठ बोलने का कष्ट दो कोई क्‍या 
उठाता £ जबतक छोग सत्यमातप्रण बरते हैं तबतक उसकी ओट 
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में छुपकर असत्य अपना काम करता है। असर वचनों पर 
अविश्वास करने वालो की अपेक्षा सन्देह में पड़ने वालों और विस्वास 
करनेवारों, की संख्या कई युणी है। इसलिय निरथेक तो नहीं 
कहा जा सकता; हाँ दुःखप्रद अवश्य है । परन्तु आपबादिक मिथ्या 
भाषण, जिसका .विधान ऊपर किया गया हैं, जितना दुःखग्रद है 
उससे भी अधिक सुखप्रद हैं | इसलिये उसका विधान किया गया है | 
घर्मफल का विचार करते समय अधिकरतम--सुख का ही विचार 
किया गया है ।. -- : 

प्रइन-जब अपवादिक मिथ्याभषाण कर्तव्य ही है लब आ्रायश्रित 

की क्‍या जुरूरत# .. ' हम 
उत्तर-इसके लिये अन्य क्रिसी प्रायश्रित्त की जरूरत नही 
है, सिर्फ आलोचना की जरूरत ढे | 
यह भी एक प्रायाथ्रित्त है । अशीत्‌ में अमुक कारण से अतध्य बोला, 
इस प्रकार प्रकट करने की जरूरत है । इसका फल यह होगा | 
गमिथ्यावादी न समझेंगे । मैं दूसेरे के द्विंत के लिये झूठ बोला 
या अपने लिये झूठ बोछा, छोग इस पर विचार न करके अपने को 
मिथ्यावादी समझने लगते हूँ इससे ऐसी जगह भी वे अपना विश्वास 
न करेंगे, जहाँ आपवादिक मिथ्याका प्रकरण नहीं है। इस अबि- 
श्वास का दूर करने के लिये प्रायात्रितर, आलोचना, असल्मताकी 
स्वकारता, की आवश्यकता दे | इससे आपवादिक [िध्याभाषण भी 
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'जहाँ तक होगा कम बाला जायगा | अपवादों का उपयोग आपद्धम 
समझकर करना चाहिये | 

प्रश्ष-आलोचना कर देने पर अतथ्य खापण की उपयोगि- 
ताही नष्ठ होजायगी । महात्मा महावीर अगर मेघकुणार से काह देते 
कि “मुन्न तुम्हारे पूर्वभबों का स्मरण ते नहीं आया था परन्तु उस 
समय तुम्हें समझाने के लिये मैंने पृवभव की बात कद्दीथी ” ते मेघ- 
कुमार के ऊपर जो अभाव पड़ा या, वह भी नष्ट हो जाता और 
इस तरह बह असंयम की तरफ फिर झुक जाता; इतनाही नहीं 
किन्तु दुसरे छोगों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता । 

उत्तर-जद्०ाँ आलोचना करने से अपवादिक असत्य-भाषण 
का उद्देश पर-कल्याण आदि माना जाय वहाँ उन छोगें के सामने 
आकोचना न करना चाहिये | अगर कोई भी आदमी ऐसा न हो जिस 
पर रहस्य प्रगट क्रिया जाय तो मानसिक आलोचना ही करना चाहेये। 

प्रायश्वित का यह सारा विधान इसीलिये है जिससे कोई 
अपवादों का अधिक उपयोग न करे, तथा लोगों पर उसका बुरा 
प्रभाव न पडे, वे अविश्वासी न हो जावे | इसलिये मुल उद्देश्य की 
रक्षा करते. हुए जितनी बन सके, उतनी आलोचना करना चाहिये । 

प्रश्न-अद्िसा ब्रत में भी आपने बहुत से अपवाद बताये ये 
किन्तु वहाँ पर ग्रायश्चित का आपने जिक्र नहीं किया । इसका 
क्या कारण है ! 


उत्तर-यह पहिले ही कह जा चुका है कि हिंसा जीवन 
के लिये जितनी अनिवाय है, उतना असल नहीं । इसलिये अहिंसा 


८० ] [ जैन-धम-मीमांसा 


के लिये जितनी ढीछू दी जा सकती दे उतनी सत्य के लिये नहीं । 
इसके अतिरिक्त आपवादिक हिंसा के प्रायश्वितत की उपयोगिता प्रायः 
कुछ नहीं है जब कि अपवादिक असत्य का प्रायश्वित्त अविश्वास को 
दूर करके सत्य के उद्देश्य में सहायक होता हैं । इसलिये यहें। पर 
प्रायश्चितत का उल्लेख किया गया है । 

७--सत्य बचन भी अगर दूसरे का दुःखी करने के लिये 
ब्रोल/ जाय अथवा राच्दीं को पकड़ में आने पर भी दूसेर को घोख। 
देने के,लिये आडी ठेढ़ी शब्द रचना की जाय तो वह अतत्य दी 
कहलायगा । 

अधे का तिरस्कार करने के लिये उसे अन्धा कहना, मुर्ख 
के मु कहना भी, असत्य है; गाडी देना आदि भी इसा असल में 
शामिल हैं,, क्योंकि इससे दूसरे के अनुचित पीड़ा पहुँचती है । 
यह हिंसात्मक द्वोने से असत्य है | हां, कमी “कभी ऐसे वचन 
विरोधी हिंसा में भी शामिल होते है । जैसे कोई आदमी अपना 
अनुचित तिरस्कार करता हो, उससे बचने का सब से अच्छा उपाय 
यही हे। कि उसका भी कदु शब्दों से सत्कार किया जाय ते यह 
विशेधी हिंसा के समान क्षतन्य होगा । हाँ, इसमें मर्यादा का और 
आवश्यकता का विचार तो करना ही पड़ेगा । 


अपना कोई शिष्य या ' पुत्रादि आल्सीहों, उसको उद्योग 
बनाने के डिये कभी कुछ कठोर बोलना पड़े तो यह असत्य न 
समझना चाहिये; परन्तु शर्त यह है कि ऐसे समय कपायका आविश 
न हो, सिफ दूसरे के छुधार की-मावना हों । साथ ही मयीदा का 


सत्य ] [८ 


० 


उछघन न किया जाय, आश्इप्कतामे अधिक अयेग न क्रिया जाय । 
प्रतिक्रिया-उल्ठा अमर-न होने छंग, इसका भी विचार जिया झांय । 
मतलब यह करे दूसरे को दृ.वी करनेक्ा भात्र ज॥ मी ने हाना 
चाहिये । फिरसी इसमें इट्टे नियमके उपयोगन्री जस्झत है । 


60१ 
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छ कृपटम आईटेढी रचना भी अमत्य ढ। जेने मद्गमारत 
के समय युत्रेष्टा ने “अश्वत्थाम हत- नया वा कुजरे बा! अथांत 
अश्वथाग मारा गया परन्तु ऋद् नहीं सकते कि बड़ मनुप्प था 
या हाथी, कहकर द्राणाचार्य का बोखा दिश था युधिप्धर न अपने 
बचाव के छिय. नरो वा, कुनते वा कद दिया था परल्‍लु बढ़ 
जानवज्ञका इतने बीरेसे कहाथा कि जिस | टर.णाच ये वास्व, ला जॉय, 
हुआ मी यही । परन्तु इससे यविषष्टरक्ा रथ जमीन पर चलने छागा 
जे।के चार अगुल ऊँचा चछना था ।यर्विप्रिर का रथ चार अगुठ ऊँच। 
चठता था, इस पर विश्वास ऋानकरा काम अगर भोले मक्तोपर 
छोड दिया जाम ते भी इममें संदह नहीं कह्लि सत्यवदिताओ 
युविष्ठिर का स्थान प्रश्तीतिे अर्थात पृथ्वीपर रहतनेवाले प्राणिश्रसि 
अर्थाव, साधारण समाजसे चार अगुद ऊंचा था। परन्तु द्राणाच/य 
की व्खना करनेके वाद वे पध्चायर अगय अबोन सावारण गे 
की तरह हो गये । 


है! 


इ तो हुई बालनकी बात ।एसी ही खिखनेकी कुटिव्ता होती 
है| असर बातको ग्वराब अन्नगमे लि जाना, ऐसी जग दिख 


जाना जहाँ पाठकका ध्यानही न पहुँच, अबबा आग पडछि ऐसे, बाते 
छिख देना जिससे उसका व्याव दूसरे तरफ चठ जाय और मोक 
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पर साफ निकल नाव आदि भी अमल्य की कक्षा है, क्योकि इन 
सब क्रियाओं बच्चनाके परिणाम हाते है. तथा इसका फंड भी बच्चना 
है। 

सत्यासलके निणयक लिये ये थोडीसी सूचना ह | सचा 


बिके. 


संयम हेोनिपर इनका पोडन अपने आप होने ढगता है और असंयगी 
जीव इन नियमेंकि पंजस बच्कर भी सम्मवत' झूठ तींडें सकता है 
हॉँ- निःपक्ष होकर बने सूचनाओंकी कसीटा पर कसकर अपने 
ब्यवहारकी जोचे की जाय ते अवश्य ही हैंभ सत्यक 
बहुत सर्मीप पहुँचगे । है 

यो हम कितनी भी कोशिश करें, हमारे अज्ञानस हम 
दूसरोंके कष्ट उते रहते हैं | इसलिये ओहलाका इश्सि मी पृण 
सत्यका पालन नहीं हैं| सकता । इसलिये हम अपना प्रयक्ञ ही. कर 


सकते है । जा इस प्रयत्नम पण तत्पर 6, वहा पण सत्यवादा है | 
अचाय 


दूसरका बत्तुका उसकी अनुभातक बिता अपनी बनाठना 
चोरी 6 औरे इसका त्याग अचोये है। चार मां दुख:अद हक 
हिंसा ह तथा सत्यका नाशक हानत, या या कहना चार्हिरय ॥क सत्यक्रा 
चघात किये बना चोरी हा नहा सकती इसाड्य, चोरी भी असत्त 
है । व्यवहारम किसी का मारनेभ ही हिसा शब्दका व्यत्रह्मर हाता 
हृ इसलिये स्पष्टताके छिये चोरी को अछग पाप और अचाय का 
एक स्वतन्त्र व्रत रूप में स्वीकार काना पड़ा है | 


अचय ] [ ८३ 


अहिंसा और मत्यक विषय में कहा था कि अहिंसा हिंसा 
आर हिसा अर्डिसा होजाती है ; सत्य अमर, और असतत्य सत्य 
हं। जाता है, इसी प्रकार चौर्य अचो्थ आर अचीौर्य चौये हो जाता 
है । बहुत से काय ऐसे है जो स्थल दष्टिसे दखने पर चोरी मादछम 


का 
8 


होते है फिर भी ही दोति; और बहुतेस काम ऐमे हैं. जो 
जोर नहीं माद्प हाते, फिर भी जे चोरी ही हैँ । इसप्रकार अहिंसा 
ओ। सत्य के समान यह व्रत भी सक्ष्म है तथा निरपवाद नहीं हैं 
कुछ उपनियमों तथा उदाहरणोंमे यह जात स्पष्ट हो जायगी । 

१-कोई वस्तु अगर अपनी हो परन्तु यह बात अपनेबग माद्धम 
न हो, फिरभी ठसे ललेना चोरी है, क्योकि ढनेवालेने उत्ते अपनी 
समझकर नहीं लिया है । यह ते आकस्मिक वात्त हुई कि वह अपनी 
निकली परन्तु अगर वह दूसकी होती ते। उसे ग्रहण करनमें इसे 
कुछ ऐतराज नहीं था। इसलिये ऐसा मनुष्य चे।र ही ह । यह अपनी 
है या नहों, इन प्रकार के संदेहमें पडकरमी ग्रहण कर लेना 
# चोरी है । 

२-अपने कुठुम्ब्योसे छुपकर अपनी त्रस्तु का ग्रहण करना 

। कुटुम्बकी सम्पत्ति पर प्रल्लेक कुटम्त्रीका न्‍्यूनाधिक 

अधिकार है | इसी ये जबत्र हम कोह चीज ग्रहण करते हैं तब अन्य 
कुटुम्बियों का अधिकार हडप करते है। मानले कि हमे कोई 


राकनेवाला नहीं, हे या अनुमति भॉगने मरकी देर है, सूचना देनेपर 
तुरंत मिल जायगी; ते भी अनुमति न लेकर किसी चीज का उपयोग 





न स्वमपि स्व प्रभ॒ स्याद्रान वति द्ापरास्पठम । यदातदा5इ5६ दौयमानम 
ब्रत"झ्ञाय जायते । सागार धप्तामृत८ --४९% 
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करलेना चोरी ही है ।अनुभति छेनक्रा समय नही तो १॥ सै सूचना 
देना चाहिये, अथवा उसके छुपाने का भाव ता कदापि न होना 
चाहिये | कह्यना करो हम वाजारत दस आम छोव। वरस्त पंच 


४ 


आदमी हैं. परल्‍्तु दूसरोने यह सोचकर कि इनका परिध्र उच्च 
अ्गीका हैं इसलिये मुझे दो के बदंछ चार आम दिये आर में 
खागया । यद्यपि यहाँ कुछ कहते सुनने की आवश्यक्रता रह डुँ 
फिर सी सबसे मौनमाषम यह कह [दिया कि इसे ठुः शा हिस्सा 
री ये ग्यता और पारश्रमक अनुतार चुका दिया हैं, अब हमार 
ऊपर ऋण न रहा आदि, परतु यादें दा आम चारास खाता & 
और प्रकट रूपमे उतना ही हिस्सा खाता है जितना दुसगेंकी मिल 
है तो इसका अर्थ यह हुआ कि म॑ मेनभापरा में कहें रहा हू कि मेने 
अपनी योग्थताका अश्कि भाग नहीं छिया इसलिये वह ऋण तुम 
ढोगों। पर चढ़ा हुआ है । आस'मीमे रुपय छकर भा यहें कहना कि 
मैने नही लिया, कुछ न देंकर के भी यह कहना।क भने दान दया ह, 
जैसे यह चो हैं, उसी प्रकार इस आमके दृष्टान्तम भी चोरी है । 
त प्रकार बच्चों वगैरहसे छुपाकर खाना भी चार 6; क्योंकि इस 
कुछ न देकर मी दूसरोंके ऋणी वनाये रहने की दुवसना ह्ै। 
३-मैं अरथीपाजन करता हूँ. इसलिये सम्पत्तिपर मेरा हों 
पृर्ण अधिकार है. यह समझना मी चोरी है। समाजने सबकी सुविधाक 
लिप काम का वटबारा कर दिया है। डुढ काम उछाक हाथम 
सौंपा कुछ ज्रीके ह्वा्थम । वृद्धावस्थाम शरीर शिथिल होजाने पर या 
अपना गृदृध्योचित कर्तव्य कर जने पर माता पिंताकों पशन दा। 


समाजके दो प्रतिनिधियों ( माता पता ) ने तुम्हं पाला, इसलिय 


है 
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अपनी पन्‍्तानका जलन करना चाहिये, इस प्रकार म कतैब्य 
ते हैं । माता पिता तथा सन्‍्तान हमोरे साइकार या साहकार 
नाव हे । | जो कुछ दता हैं तह अप्ना ऋण च॒ुक्राता हें | 
कानेको मे दान स-महूँ इसका मतस्दः बढ हुआ कि भ ऋण 
बउर करता हूं | इस प्रकार परग्नका जबदस्ती अपनाता हूँ 
र॒पन ही नहीं है विल्तु जबदस्तीका भाव आजानेस डॉकृयन 
है। और खी ते स्प्टरूपम ही साझेदार है। हमारे अमुक 
परस्थ्चिका उपयोग वह करती हैं और उसके अमुक परिश्रतक्रा 
उपयोग हम करते ६, इस प्रकार वह हिस्नेदार है | अब आगर में 
पार्जित सम्पत्तिपर अपना पृणावरिकार समझ्ञता हूं ते में अपने हिस्सें- 
दार का तथा साहुकार का हिस्सा हडय जाता हूँ श्स प्र वर मे चोर 
हूँ | घरमे अगर कुटठुम्य विमक्त ने हुआ है। ते। पुत्रवबू अआतृब्धू, 
था भोजइ विववा ह। तो उसका सम्पत्तिम डाचित हिस्सा ने मानना 
तथा उसका हिरसा उसको इच्छा होने पर भी न ठेना भी चोरी ह। 
४-अभिभक्त कुटग्ब हानेपर भी जे। सम्पत्ति किसी व्यक्तिके 
लेये नियत करदी गई हों, उसे उसकी इच्छाऊ बिना अइण करना 
भी चोरी है । जैसे-अविभक्त कटम्बके भीतर लीवन अयथात तिय्राह 
अवसर पर दानों पक्ष (वरपक्ष और कन्यापक्ष ) स मिल 
सम्पत्ति पर अधिकार ऋरलेना चोरी ही है । इसका चोयपन स्पष्ट 
दे । 
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७-कन्य[विक्रय और वरापिक्रय भी चोरी हैं। बरपक्षस 
अमुक धन छेकर कन्याका विव्राह करना कन्यातिक्रय है, और कल्या- 
पक्षसे अम्ुुक घन ठेकर वरका विवाह करना वर॒विक्रय है| ये दोनों 
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है। चोरी है| कन्याका अधिकार है कि वह अपनी इच्छाके अनुसार 
योग्य वर स शादी करे और वर को अधिकार हैं कि वह अपनी 


इच्छाके अनुसार योग्य कन्याक्रे साथ जादी करे | कन्याविक्रय और 
वरविक्रयमें दोने। का यह जन्मसिद्ध अधिकार छीन लिया जाता है | 

शक्रा--कन्याझुल्क ठनका रिवाज तो बहुत पुराना है। 
और यह उचित भी माद्धम होता है; क्यांकि जब माता पिताने 
कन्याका पालन किया है. तब उसका मिहनताना उन्हें मिलना ही 
चाहिये | 

समाधान - कन्याशुल्कका [विज समालकी अविकसित 
अवस्थामें था किन्तु वह बुरा था । ज्यों ज्यों विकास होता गया त्वों 
हों उस क्ुरीतिका त्याग भी होता गया । पुराना होनेसे कोई पाप 
पुण्य नहीं बनज।त। | इसके अतिरिक्त वरक्िक्रिवका रिवाज तो 
पराना भी नहीं हैं और न वन्याशुल्कक समान थोडासा भी नेतिक 
सद्दारा रखता है । वरपक्षकों किस देसियतसे कन्यापक्षसे कुछ लेनेका 
अधिकार मिल्सकता है ? कन्याके मातापिताने कन्य|का पाछन झूर 
दिया, इतना ही। काफी है। अब वह कन्याकों सम्पत्ति क्यों दें: 
कन्याविक्रयके रिवाजसे कन्याशुल्कका रिवाज कम खरात्र हैं । क्योंकि 
कन्याशुल्व के रिवाज में ते। वर कन्याकों पारस्परिक चुनाव बरनेका 
पूर्ण अधिकार होता था । दोनोंका सम्बन्ध जब तथ हो जाता था 
तब बर, कन्या के पितासे झुल्कका परिमाण पूछता था | वह झुल्क 
कन्यांकि पालनपोषणके खर्च के अनुसार नियत रहता था, न कि 
वरके अनुसार घटता बढ़ता था ।कन्याविक्रयमे तो जितना ही अधिक 
वृढ़ा और अयोग्य बर होगा, कन्याका पिता उतना है अधिक घन 
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छेगा | एक तरहसे बड़ वरकी योग्यताका विचार न करके कन्याकं 
नाठाम पर रख देगा । जो मत्रस अधिक घ्रन ढे. वहीं कन्शका 
प्राप्त करे । इसपर इसतें कन्‍्याका अधिकार हडप लिया जाता हे | 
कन्याशुल्कके रित्राजमे थ्तपि इतनी बुग़ड़ नहीं है, फरमी व हे, 
क्योंक्रि इत्तन चुनाव में अधा पहइसकती है + कैसे पास्त घन ने 
हा और कन्या उसे पसन्द को तो उसकी णह पमन्दगी कन्याण्ुल्क 
न चुका सकने के कारण व्य4 जायगी । हैं। कन्या शुल्कके ।व्यिज 
में शुल्क चुकानेका एक तरीका और था +ि जो झ्ुल्क न चुकरासके 
वह अपुक समय तक अमुर+ घरमे रहकर काम करें, इस प्रकार 
उसका ऋण चुक जायगा । इस तरह इस ग्रथाका बहुत कु 
पहरण होगया था, फिरमी व्यवह्ारम यह बहुत कठिन बोनेमे इससे 
हानि ही थी, इससे उठगया । 
इस+ अतिरिक्त इन दाने----ऊन्या विक्रय और कन्याग्ुल्क- 
के विपयर्म एक त्रिचारणीय बात और है | मातापिता का यह सम- 
झना कि हमने पुत्रीका पाछन किया है इसलिये उसके बदलेमे कुछ 
छेनेका हमें अधिकार है, अनुचित है | पहले कद जाचुक़ा है कि 
सन्‍्तानका पालन समाजका ऋण चुकाना है ( पुत्रको तो इसलिये 
पिताकी सेत्रा करना चाहिये ।के वह तम्पत्तिका उत्तराधिकारी हैं । 
कन्या पिताके इस उत्तरधिकारसे मुक्त है इसलिये मेवासे मुक्त है| 
९८ दें, दुसरे घरमे रखते हुएमी जितनी सेवा की जासकती हो, उतनी 
करना चाहिये । परन्तु पिता इसके लिये नेतिक दवाव नहीं डाल 
सकता ) इसडिये उद्दे कन्याशुल्क्र छेनेका क्‍या हक है ? ऋण 
चुकाना कुछ साहुकारी नहीं हैं कि वह वापिस मेंगी जाय। 
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सलछिये कन्याशुल्क चोरी है. और कन्याविक्रय तथा वरविक्रय ते 
संस भी कईयुगी चोरी तथा डॉकूपन हे । 

६--अन्याय्य उपायेंस्त तथा बदलेमें कुछ मी न देकर घनो- 
पाजन करना भी चोरी है | किसी जगह जूआ या सद्ठेकी मनाई हो 
तब इनसे धन कमाना तो चोरी है ही, परन्तु यदि इनकी कानूजपें 
मनाई न भी हे। तो मी इन मार्गोमे घन कमाना चार है। क्योंकि 
घनोपाजनके अधिकारका नेतिक्र मूठ यही है कि हम समाजसेवाका 
बदल प्राप्त कं। हमने ज्ञानंस, शब्दस, कछातसे शारीरिक श्रमसे 
कुछ सेत्रा की, उत्तके बदछेमें घन लेनेफ्रा हमें अविकार मिलता है; 
अगर हमने को$ भी सेत्रा न की तो वन छेना चागे है। जूए और 
संद्रे। हम ममाजक्री कोई सेवा नहीं कप्ते इसलिये हमे उप्तने घन 
प्राप्त कनिका कोई अधिकार नहीं है | किए भी हम धन छेते हैं, 
इसलिये वह चोरी है । 

७--जिस माछ्का वाग्दा किया हैं उसके बदले में दूसरा 
खराब माल देदेना भी चोरी ऐ । इसका चेरीपन स्पष्ट ही है । 

८- श्रमसे, अनिच्छापूत्रक वा छलसे अनुप्रति श्राप्त करलेना 
भी चोरी है | जेसे कोई आदमी हमारे पास रुपये रखगया परल्तु 
मूलसे उसने थोडे मेंगि तो जानते हुये भी उसके बाकी रुपये न 
दना भी चोरी है । कोई आदमी देना तो नहीं चाहता किन्तु अगर 


के 


न देगा तो हम यह नुकसान करेंगे या अमुक काम ठीक तरहसे 
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शा 
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न करेंगे-ऐस दवावसे घन लेना चोरी हैं | छॉच छेना इसी अणी- 


की चोध हैं। छॉच लेना और इनाम लेना, इन दोनो में अन्तर है । 
इनाम प्रसन्नताका फछ है और छोच विवशताका फर है। इसडिये 
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इनाम में जरा भी चारी नहीं है और लाँच पूरो चोरी है । 

९---जनसाधारणकी सम्पत्तिका न्यायानुसार उपयोग करना 
चोरी नहीं हे | इसमें ब्याफेकों अनुमति नहीं माँगना पड़ती, जैसे 
सडकपर चलनेकरे लिये, तालाबसे पानी लेनेके लिये अनुमति नहीं। 
छीजाती; फिरभी यह चोरों नहीं है ) परन्तु यदि छवच्छतकि लिये 
यह नियम वनादिया गया हो कि अमुक्त घाठ पर स्नान 
न किया जाय. अमुक बगीचे अमुक समयसे अधिक समय तक 
न ब्रेठा जाय, तव इन नियमोंका मंग करना भी चोरी 
हैं | अगर हमें इन नियमोंके बाहर काम करनेकी जरूरत 
हैं। ते अनुमति लेना चाहिये। हाँ, अगर हर्मे यह माछूम हो 
कि अमुऊ प्रतिबन्ध अधिकारियेंनि पक्षपातवश अन्यायपूर्वक बनाया 
ते। उसे हम तोड सकते हैं । परन्तु उसमें सत्याग्रहके नियमोंका 
पालन होना चाहिये । 


१०--अनुमतिके बिना किसीकी चीज़ लेना दीौ चोरी 
गहीं दे किन्तु उसीके पास रहने पर भी दुरसे उसका उपयोग 
कर लेनाभी चोरी है । जैसे छुपकर कोई ऐसा खेल देख लेन। 
जिसपर दिकिट हो या छुप कर गाना झुन छेना चोसी है 
समाचार पत्र वालेकी दूकानपर जाकर समाचार पढ़ लेना और 
फिर पेपर न खरीदना चोरी है। हाँ, जितना इह्िस्सा उसने 
विज्ञापनके छिये पढ़ने को छोड़ रकक्‍्खा हो उतना पढ़नेमे॑ कोई 
द्ानि नहीं है, क्योंकि उतना पढ़नेके लिये उसने समभीक्ते। 
अनुमति देरवखी है, इसलिये दर्म भी वह अनुमति प्राप्त है 
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अभी तक जो चोरियाँ बताई गई उनका सम्बन्ध घनसे है 
परन्तु धनकीढी चोरी नहीं होती किन्तु पनसे मिन्न वस्तुकीमी चोर्री 
होती हैं । जैसे 

११-यशकी चोरी एक बडी भारी चोरी है। जैसे दूसरे का 

रचनाओंको अपना बताना चोरी है । रचनाकी मुरुय वस्तु हड़पकर 
उसको छुपानेके लिये कुछ दूसरा रंग चढ़ाना भी चोरी ढै । 
आवश्यक्रतावश अगर हमें ऐसा करना पड़े तो कृतज्ञता अ्गट करना 
चाहिये | 

शका-मनुष्यके पास अपना तो दुछभी नहीं हैं। मनुष्य 
अगर पैदा होनेके साथ समाजसे अलग कर दिया जाय तो बढ़ 
जौबित दी न रह सकेगा | अगर वह जीवित भी रहा नो पशुसे भी 
घुरा होगा | वह मलुष्यके समान बोढ भी न सकेगा । जत्र भाषा 
तक अपनी नहीं है तब और तो अपना क्या होम। ! इसडिये वह 
अपनी किसी रचन्यकों कमी अपना नहीं। कह सकेगा । कह्ेगा ते! 
आप उसे चोर कहेंगे। 

समाधान--जो ज्ञानधषन जनसाधारणकी सम्पत्ति रूपमें 
प्रापेद्ध हो गया है, उसे लेने चोरी नहीं है, न उसके लिये 
छतब्ता प्रमट करनेकी ज़रूरत है | मिट्टी जनसाधारणकी हो सकती 
है, परन्तु मिह्ठी के। लेकर जो कोई रचनाविशेष (घर आदि) बनाता 
है, वह उसीकी चीज कहलाती हैं | ज्ञानादि जो सम्पत्ति 
जनसाधारणकी चीज वन गई है उसके विषयंत्र व्यक्तिविशषको 
ब्यक्तिविशेषकी कृतक्ञता प्रगट करने की जरूरत बढ्ढीं हैं । करे तो 
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अच्छा, न करे ता भी कोई बुराह नहीं दै। परन्तु किसीका जो 
त्रिचार जच् तक जनसाधारणक्री सम्पत्ति न बन जाब तब तक 
कृतझतापूर्वक ही हमें उसका उल्लेख करना चाहिये | 

झुका --भमुऊक विचार जनसाधारणकौ सम्पत्ति तन गया 
है, इसको +ऐ समझा जाय ! 

समाक्षान “जब छोगेंगें यह खूब प्रसिद्ठ होजाय कि यह 
विचार अप्ुकका है तो वह जनसाधारणक्री सम्पत्ति है । महावीर, 
बुद्ध, रामायण, महाभारत आदि के उपदेश जनसाधरणकी सम्पत्ति 
कंढ़े जासकते है । 

इस विषय असली बात ते यह है कि जो बातें हमने 
अपने विचारसे खोजी हों, जे। हमोरे अनुमबका फल हों वे हमारी 
हैं. मलेदी वे अन्यत्र भी पा जाती हें | दाशीनिक जगव ऐसे 
विचारों की तमानता बहुत होती दे । वैज्ञानिक खेजके विषय में 
समानताकी बात इतनी नहीं कद्दी जा सकती; तथा कहानियों तथा 
कविताओंके विषयमें तो समानता अशक्यद्दी समझना चाहिये ! 
मौलिक क्या है, और अपीलिक क्या है, इस विषय! कदाचित्‌ 
दुनियौको घोका दिया जासंके, परन्तु अपना अन्तरात्ता इस बातकों 
भच्छी तरद्द जानता है कि मेरा क्या है और चोरीक्ता क्या है। 


१२-भावश्यकता होनेपर और मौका आनिपरभी ऋृतहता 
प्रकाशित न करना भी चोरी है । जैसे किसोके उपदेशसे या 
सद्दायतांत कोई विद्ान ज्ञानी बना, था उसके मिध्या (विचार बदले 
जैव यदि वह कहे कि इसमें तुम्दारा क्या, बह ते ऐसा होनादी 
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था इसलिये अपनेही आप मेरे विचार बदले हैं, तुममें मेरे जिचारोंके 
बदलनेकी क्या ताकत है £ इस प्रकार उपकार न मानना उसके 
यशकी चोरी है । 

१३--स्वाथंवश, द्वेषन्‍्ष एकका यश दूसरेका दना 
भी चोरी है । 

जैस को£ ब्राह्मण जाति का पुजारी कहे कि धर्म का प्रचा! 

तो ब्राह्मण ही कर सकते हैं, क्ष-य और वेश्य ब्राह्मणों की बराबरी 
कदापि नहीं कर सकत; महाबीर का ते नाम है, काम तो उनके 
ब्राह्मण शिष्यों कु है । यह भी जातिमद के कारण की जानिवाली 
यश कौ चोरी हे । इसी प्रकार किसी आदमी से द्वब हागया हो 
ते उसकी सफलताओं का श्रेय दूसरें। को देना, उसक्री सफलता की 
चची में उसका नाम भी न छेना या दबेछुपे शब्दों में गाण बनाकर 
लेना आदि भी चोरी है, क्योंकि इसमें विपक्षी का यञ्र चुराकर वह 
चोरी का माठ अपने पक्षवार्ले का दिया जाता हैं | 

१४-दुनियों को बताना कि हमने इस चीत का त्याग 
किया है परन्तु छुपकर, या इस ढंग से जिससे छोगोंकों यह पत्ता 
न छगे फफि हम इसका सेवन करते हैं, सेवन करना चोरी है । रात्रि- 
मोजन त्यागी समाज से छुपाकर--उसममानज से छुपाकर कि 
जिसके सामने उसे प्रगट करना है कि मैं अमुक का त्यागी हू - 
रात्रिमोजन करना चोरी हैं | इसी प्रकार अन्य म्रब त्यागेंकी 
बात है ! 

इस प्रकार यश की चोरी भी चोरी है । 


हे 
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१५-दूसरेके नेजिक अधिकारोंकी भी चोरी होती है | 
सेशन पर टिक्रिट खरीदनेके लिंय या और किसी जगह्वपर बहुतसे 
आदमी एकत्रित हैं । उनको ऋ्मश:टिक्रिेट आदि ल्मा चाहिये 
परन्तु क्रम भग करके अपनेसे यहिले वालोंकी पर्वाह न करके 
शक्तिसे, चब्नल्तासे, धृश्तारे परिले ठिकिट लेलनामी चोरी हे । 
रेडमे हम चार आदमियेंकक्ी जगड़ रोके हुए हैं । जगह यदि खाली 
पड़ी हो तो उसका उपयोग भेद्दी किया जाय परन्तु जब दूसरोंको 
बैठनेको भी जगह न मिले, कि। भी अधिक जगहकी रोके रहना 
चोरी है । जगह होने परमी दूध यात्रियोंको , न आने देना चोशे 
है | टिकटके दृशनन्तमें हम दूसरेके अधिकार “समय---.आराप्त 
आदिकी चोरी करते हैं । रेल्मे बैठनेक्ी जगहके देशन्तमे इन सब 
की चोरी स्पष्ट है | 


इसप्रकार हम जीवनमें पद पद पर चोरी करते हैं । इसमेंसे 
बहुतसा चोरेयों केवठ हमारे पापकी हो सूचना नहीं देती किन्तु 
वे हमारी असम्पताकी भी सूचना देनी हे । ये क्रियात्मक चोरियों 
मब दमरे सनमें भी स्थान जमा छेती है तबभी वे चोरी ही 
कहलाती हैं इन उदाहरणोंसे चोरीका लरूप समझ्न में आजाता है | 
चोरियेंकी सूची बनाना ते असम्भवही है प१रन्‍्तु उसका अणीविन[- 
करना भी कम कठिन नहीं है | 

जब अहिंसाके अपवाद ये, सत्यके अपवाद ये, तब इस 
बतके अपबाद न हैं! यद्द कैसे हो सकता है ! वाहिरी अहिंसा! और 
बाहिरी सत्य कमी कभी कल्याणके विरोधी होजाते हैं; इसलिये 
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कल्याणका रक्षाके लिये बाह्य हिंसा और वाह्य असत्यक्रा उपयोग 
करना पड़ता है । कल्याणकर होनेंसे हिंसाको हिंसा नहीं माना 
जाता ! ये सश् बातें अचोये ब्रतके सम्बन्ध भी हैं । इसलिये इसके 
मी बहुतसे अपवाद हैं । द्रदाहरणके तौरपर पाँच आगबाद यहाँ 
बतांगे जाते हैं ! 


९, 


१ किसाओी आणरक्षा, स्वास्थ्यरक्षा आदि के लिये उसके 
हित्तकी इष्टसि चोरीऋरना अनुचित नहीं है । 

जैसे कार आदमी विष खाकर आत्महत्या करना चाद्वता हे । 
मुझे माठम हुआ कि उसने अमुक जगह विष रक्‍्खा हे मैंने जाकर 
चुरा लिया ते यह वास्तवमें चोरी नहीं है । इसौग्रकार रोगीकों 
आपध्य से बचानेके लिये अपथ्यकी चोरी करनाभी चोरी नहीं हे ! 
गहिके कहा था कि बच्चेत्ति छुपाकर वत्तु खाना चोरी हे परन्तु 
जांगर यह भाठृम हो कि इस चीजको खिलनेसे बच्चे बामार 
होजोयंग तो उनसे छुपाकर खानाभी चोरी नहीं है । यंतब्पि इस 
जपवादकी ओटमें हम वात्तविक चोरीकी मी अचोय कह सकेत हैं, 
परन्तु कह सकना एक बात हे ओर होना दूसरी बात । अपने 
भावोकी हम अपनस नहीं छुपा सकते । 

३-- अ्यायसे अथवा अनधिकारी द्वोने पर भी अयर 
किसीन किपी वस्तुकी अपने अधिकारमें कर लिया हो तो उसे 
चुगना चोरी नहीं है। जैसे मानछे। किसी छुलेखकने जनसमाज की 
भवाईके लिये कोई ग्रेथ चनाया और वह ग्रंथ किसीके हाथ छूग गयः 
छाब वह आपनी ग्रतिष्ठाकों बनाये रखनेके लिये या और किसी 


औं। 
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स्वाथवश उसका उपयोग क्िसीका नहीं करने देला, था उसको 
बत्रोद हो जाने दंता है तो उत अपथका चुरा ढना उचित है । 
किसी ऐसी अनुचित प्रतिज्ञाम बॉधकर अगर पढ़ ग्रंथ मिले, जिस 
प्रतिज्ञसे समाजके ऋल्याणमें गया पड़ती हो ते उसे ते।ड देनामी 
उचित है अथवा क्िमीने ऐसे साधु छा वेष बनाया हो जिसके 
अनुसार वह परिम्रद्द न रख सकता दवा, फिरमी वह परिग्रह रखता 
हो तो उप्तका परि्रिहद चुरा छेना भी उाचित दे; क्योंकि वह इस 
परिम्रहको २खनेका अधिकारी नदीं है * 


३ - अत्याचार रोकनेके लिये अगर चोरी करना पढ़े तो 
बह भी उचित है । एक आदमी खुन करनेके लिये छुरी लिये बैठा 
है । मौका पाकर उस की छुरी चुरा लेनाभी उचित दे (परन्तु य; 
याद रखना चाहिये कि अन्यायोत खुन करंन पर जे। उतार हे 
उसीकी चोत उचित दे । जो आत्मरक्षार्रे लिये छुत लिये पक्ष हे , 
उस थ आत्मरक्षाका साधन चुश लेना उचित नहीं दे ! 

४- अन्यायक्ता विशेध करनेके लिये यदि प्रत्यामट ऋर्ना 
हो और उसमें अधिकारी की आज्ञा के जिन' की? क्छु उठाना दो 
तब ता वह चोरी है ही नहीं ! चोरीम सत्यकी रक्षा रुदीं होती + 
सत्याग्रह में तो तत्यकी रक्षा मौतरसे भी ठोटी दे और आहिरस «व 
होती हैं क्येंक्री वह अधिकारीको सूचना दे दता है कि हे परस। 
करनेके लिये आने वाठा हूँ | इसलिये ब्राह्मरहित मी हत्यपग्रहकें 
ऊपर चोरीका छींटा नहीं पढ़ सकता और मसीतरी इडछ्टिते ले ढद 


अंक है ही । 
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७--जिन बातों को स्वीकार करनेमें सिर्फ छज्जादी बाधक 
'है, जिनकी प्रगट करना मम्पतानुमे।दित नहीं है, ऐसी क्रियाएँ छुप 
कर भी कीजॉय तो मी व चोरीमें शामिल नहीं हैं । जैसे पतिपत्नीका 
प्रेमकड़ा आदि । परखौसिवनका छुपाना इस अपवादमें नहीं। 
आपसकता, क्योंकि उससे तो हम समाजकों घोका देकर डसके 
नियममंग करते है । पतिपत्नीकी क्रीडी आदिम ये बारे नहीं « । 

इस प्रकार चोरी के रूप और अस्तेय ब्रतके अपवादों# 
कतिपथ नियमों और उदाइरणोंते इस व्रत के समझनेमे सुमौता 
हाजाता है । और भी अप५बाद मिल सकेंगे परन्‍तु चोरीका खरूप 
समझ ढेनेसे उनका ममझना कठिन नहीं है । 

सेऋटपी --संत्र ल्पपूवंक अन्यायसे किसीका थन, यश, 
अधिकार आदिका चुराना | शा 

आरम्भी ....दूसरेके द्वितके लिये चोरी करना जैस अपवादके 
पहिले नियममे बताई गई है । अथवा अनजानंम कभी चोरी 
होजाना । 
ह उद्यागी-- अपने आविश्कारी तथा न्यायोचित ग्रढ रहस्यों 
को छपाये रखना उच्चोगी चौये है । 


च्छ 


विरोधी -युद्ध भा्दिमं तथा न्यायोचित आत्मरक्षाके कायम 
चौये करना पड़े तो वह विरोधी चौंये है । कोई आदमी अपने राष्ट्र 
पर अंन्योयसे आक्रमण करता हो तो उसकी युद्ध सामग्री चुरा 
लना, छीन लेना आदि विरोधी चौथ दे । 

इनमें से संकल्णी चोरी ही वास्तवबंम पूणे चोरी है, इसढिये 
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उ्ाका पूर्ये त्याग करना चाहिये | वाक़ी तीन का ते यथाशाफि 
संयमही पर्याप्त । है 


ब्रह्मचये 

शास्त्रों ब्रह्मचथका अर अनेक तरहका किया गया हे । 
ब्रह्म चयो करना-आल्मामे छीन दोना पूर्ण सेगम का पाछुन करना 
त्रह्मचर्य है ' इस अथ के अनुसार अधिसामी ब्रह्मच्य ढै, सभी 
त्रह्मचय है, अचोय भी ब्रह्मचथ है, अपरिप्रह भी ब्रह्मचथ है और 
ब्रह्मचर्य तो अह्मचथ हें ही | परन्तु जब संयमके अदिसा आदिक 
पॉच भेद किये जाते हैं तव उसका यह व्यापक अथ नहीं माना 
जाता । ब्रह्मचथक्रा अथ हैं मैथुनका त्याग | इसी अरथका मानकर 
यह चतुर्थ अत बनाया गया हैं । 


यदि ब्रह्मचथकी मइत्ता शात्रोमें बहुत बताई गई हैं. और 
प्रायःसमीने एक स्रसे उस्ते एक महान्‌ ब्रत वतछाया है, फिर भी 
यह एक प्रश्न है कि ब्रह्मचयका व्रत है क्‍यों ? और मेथुनमें पाप 
क्या है  मनुष्प समाजकी स्थिरताऊे छिये मेथुन ते आवश्यक है ही 
मैथुन करनेवालि दोनो पात्र [स्री और पुरुष] खुखानुभव करते हैं, 
इससे क्रिप्तीके अविकार्रीका नाश भी नहीं द्वोता, फिर क्‍या बात हूँ 
फ्रि इसे पाप माना गया हे £ हों, वठात्कार पाप दे, परपुरुष वन 
या परखीसेव्रन पाप हैं, यह कहना ठीक है । परन्तु बलात्कार आदि 
इसलिये पाप नहीं कहे जा सकते कि उनमें मैथुन अ्प्तग हैं, किन्तु 
इसलिये पाप कहे जा सकते दें कि उनमे जबरदस्ती की जाती ढें 
इसलिये वह दिंसात्मक है, उसमें छुपाकर काम किया जाता दै 
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इसलियि चोरी है, आदि । परल्तु जिंस मैथुन में जबद॑स्‍्ती नहं। है, 
चोरी नहीं है, उसे पाप कैसे ऋढ्य जा सकता हे 


मैथुनमं रागपरिणति है, इसलिये उसे पाप कहा जाय तब 
ते मोजनादि मी पाप कहलँयेगे । अत्येक्त इन्द्रियका विषय पाप 
कहलायगा | यदि उन सत्रक्ों पाप माना जाय ते पापकों पॉचडी 
भागोंगिं विभक्त क्‍यों किया ! मैथुनके समान अन्य इन्द्रियोंके विषय 
को भी स्वतेत्र पाप गिनना चाहिये था । अथवा अदक्यचयेकों भी 
जगेपमोग परिणाम नामक अत मे रखना चाहिये । इसे प्रधान 
पापोर्मे कयों। गिना ? इन सब समस्याओंके ऊपर विचार करनेक 
पहिले ब्रह्मचपके विषयमेँ कुछ ऐतिशसिकर विवेचन कर लेना 
उच्चित है । 


यह बात अ्रसिद्ध है कि महात्मा पार्चनाथके समयमें चार ही 
ब्रत ये, बह्मचयत्रत नहीं। था । अक्षचर्यक्रो नया ब्त बाय, महाला 
महावीरने । अन्न प्रश्न यह है कि यदि उस समय ब्रह्मचयंत्रत नह 
था ते क्या उस समयके साधु समत्बीक थे £ अथवा हर कसा 
खीसे सम्बन्ध स्थापित कर डेते ये ! अथवा बह्मचयत्रतका पालन 
तो करते ये किन्तु उसे अर्परिग्रहत्नतमें शामिल करते थे । जेनश,त्राक 
अनुसार पार्शतीयंके साधुमी त्ह्मचथ रखते थ, किन्तु उत्त वें 
अर्परिग्रह शामिल करते थे | परन्तु इंख मतम यह सनन्‍्दह तो रह 
है जाता है कि जैनशाद्बोंका यह समन्वय ऐेतेंहालिक दृध्िते 
(नछान्मंण्य िव्फ्व) किया. गया हैं. या संगतताकी इंष्टिते 
(०झ्ांव्श श7०व) | पार्श्रती्यके श्रमणेका और महात्मा महावीरका 


ऋक्कचये ] [९० 


हु 


जब समझौता होगया और दोनेंकी एकद्ी परम्यरा मानली गई तथ 
यह बहुत सम्मत्र है कि एक परम्परा पिद्ध करनेक्रे लिय ऐतिहासिकता 
को किनोर रखकर सगतताकी दृष्टिसे समन्वय किया गया हों ! 
जैनशार्खाके देखनेस यह बात माफ माछम होती है कि पार्श्वतीयमे 
शिथिलाचार बहुत आगया था, उस समयके मुनि ऐय्याश और 
कष्टोंकी न सहनेवाले ढोगय थेह़ें | 


4 


खैर, माना हि मैथुनीविरति अर्पारिग्रहब्रतमं शामिल थी परन्तु 
इससे भी इतना तो माद्धम होता है कि उस समय ब्लीसेवनका पाप 
इतना ही बड़ा था जितना छ्वादिष्ठ भोजन या अन्य किसी इन्द्रिय 
विषयके सेत्रनका पाप हो सकता है। महात्मा महावीरफे आद 
ब्रद्मचयके। जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, वढ उसे पढ़िले श्राप्त 
नहीं था। 


जैनशा्रोम ही क्या, दुनियैँकि सभी इतिह्वा्सों में इस 
विपयके पयोप्त प्रमाण मिलत हैं कि पहिल मैथुनक्नो छोग ओई पाप 


4७ २ 


नहीं समझते थे, य अहिना, सत्य, अचैाय भेर च्यागंके गीन 
उच्चस्चर मे गाने लगेथे ) 





हैं ज पिप्पेगे पत्रयान्त सिसिर मारूय पचायते। तमिले अणगास 
हिप्वाए निवायमेसन्ति । अंका--पार्खनाथ तीर्थप्रतजिता गच्छवापैन: एच 
शौताद्विता निब्रापनेषानि घघ शालादिका वसती बौताउनादेर हिताः शर्वर्या त । 
किंच इह सवार्टाशबदेन शौतापनोादक्षय ऊन्पद्रथ तय था मद्यते , ताः सघारी: 
शीतार्दिता व प्रत्रेश्यात्मः एन थीतादिता अनगाराः अपि विदघति--आचागज्ध 
६- "१२। 


१०० ] [ अन-घर्म-मौमांसो 
:... महामारतके अनुसार तो सतयुगमे लिया ब्रिछुकुल स्वच्छन्द 
थी | वें चांहे जिसके साथ चली जाती थीं, उस समय उसमें अधरम 
नहीं माना जाता था, वद्र घन ही था । यह धम उत्तर कुरु। अभी 
भी पाला जाता है | इस मनाजमें भी विव्राहकरी मर्यादा अभी थोड़े 
दिनोंसे अई है जो कि उद्दाऊकके पुत्र श्रेतकेतु न चलाई है है । 


द्रैपदी पाँच पति+- रखतीथी और फिर भी सती थी। इसीप्रकार 
4७ '/ कप 


हजारों ब्रियाँ रखनेवाले राजा छोग भी अपुवत्रती कहलाते थे । इतत- 
नाही नहीं, किन्तु वेश्यसिवत करनेपर भी उनका अणुव्रत नष्ट 
नहीं होता था । 

जैनशा्सत्रोंके अनुसार आदिम युगमें (भोगभूमिक्रे युगमें ) 
बहिन भाईहदी पतिपकत्नी बनजाते थे । बादमें यह रिवाज तो बन्द 
हुआ; फिर मामाकी छड्की छेनेमें कोई ऐतराज न था । इससे 
माद्ठम होता है कि मैथुन के विषयमे पुरोन छोगाके बचार बहुत 
साधारण थे । 





ह अनाबृताः किछ॒पूरा जिय आयव्‌ वशनने । कामाचार विहारिण्य 
सतंत्राथारहासिनि ॥ तापां व्युच्चर॒गगानां कौमाराटयुप्ता पतरीद्‌ नाथर्मों 
भूहरारोहे सहिधर्मः पुराइमबर्‌ ॥ तम्रयापि विधीयन्त तियग्योनि गता श्रजा । 
उत्तरेषु च गभो+ कुरुष्षयापि पूज्यते ॥ अस्मिरतुलोके न चिरान्मयदियं शुचिस्मिते 
उद्दालकस्य पुत्रेण स्थापिता श्वेतकेउना ॥ म॑ भा. आदियर्व । 


+ पुए ण॑ं मए पंचपडवा वरिया, तते णं तेसिं वासुदेव पामेवखाण्ण 
बइणि राय सहस्साणि महया महया सद्देणं उम्घोसेणा ३ एवं वयंति सुब्रिय॑ खलु 
मेदेवइए रायवर कन्‍नाएु। ... हत्यिणाठुरे नयरें पंचण्ह॑ पंडवाण दोधतीए 
य देवीर कछाणकरे सविस्सीत | णायधम्मकहा १६-१२० | 


ब्रह्मचर्य [१०१ 


इस विषय ज्यों ज्यों छुणर होता गया त्वों त्वों हमोरे 
साहित्यमें इन छुधरे रूपोंके वर्णन बढ़ते गये और पुराने रि।जोंके 
वर्णन नष्ट होगये । फिर भी तो कुछ जचे हैं, वे कुछ कम नहीं 
हैं । परन्तु जिन देशों ओर जातियोंम इस प्रकारके सुबार नहीं हुए 
उनमें मैथुन सम्बन्धी स्वच्छन्दता अब भी था जाती है । हमारे 
पड़े।प्ती तिब्बतमें जिसे संस्कृतमें खगे जिविष्टप कइते हैं, आजभी 
एक एक सत्री अनेक पति रखती हैं । 

बेब्रीछोन शहर आजते पॉचहजार वर्ष पाहिछे एक अप्राभद्ध 
नगर था, जो भूगमल्‍्थ होगया | उस्तकी खुदा३ बहुत वर्षोने होरही 
है, जिससे हजारों वर्ष पुराने सामानिक जीशन पर भी प्रकाश 
पड़ता है । खुदाईमें कर ।शीछास्‍्तृप मिछे ढ॑ जो चारहजार वर्ष 
पुराने हैं और जिनमें उस समय के कानून खुंदे हुए दें । इससे 
मालूम होता है कि उस समय वहाँ देशकी प्रत्येक स्रीको-बढह अमीर 
हा या गृतीत्र-जीवनमें एकबार वेश्या अचर्य बनना पड़ताथा । माता 
पिता अपनी छड़क्रियोंकों और पति अपनी पत्नीको पैसा ठहराकर 
परिमित समयके लिये दूसरोंके हवाले कर देतेये । वहाँपर ,न्लियाँ 
एकही साथ अनेक पतियोंके साथ शादी करती यीं । पीछेस 
उरुकागिना नामके एक छुधारक राजाने बहुपातित्वकी यह प्रथा 
बन्द करदी । 


सीथियन जातिमें प्रत्येक ञ्री अत्येक पुरुषकी पत्नी हैं | इस 
प्रयासे वे छोग यद्द बड़ा छाम समझते हैं कि इससे सब पुरुष 
आपसमें भाई भाई होकर रहेंगे । कौरम्बा जातिमें भी ऐसाही अमेद 
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समागम होता है । 

केल्टिक जातिमे तो माँ और बढिन को भी पत्नी त्रना लिया 
जाता है । यही बात पेडिक्स ओरेबियाक्रे छोगोमें है 

चीनर्म फूर्वाके राज्यकाल तक यह प्रथा थीं क्रि समस्त 
पुरुषोंका समस्त ल्ियापर समान अधिकार था | 

आस्टेलियामें कुमारी अवस्थामें व्यमिचार करना बुरा नहीं 
समझा जाता । वहाँ पहिले विवाह की प्रया थी ही नहीं । जत्र 
वहाँ कुछ छुधारकोने व्िवाहक्री प्रयाक्रों चलाना चाहा ते स्वितिपा- 
लक्षोनि यह कहकर बहुत विरोध किया कि इससे हमारी छतन्‍त्रता- 

॥ अपहरण होता है। परन्तु सुधारक, जो ॥र्क विजयी बननेके 

लिये ही पेदा होते हैं, जब बलवान्‌ होगये तो स्थितिपाडकाऋा 
उनके साथ समझौता करना पड़ा और इस शतेपर डनन बा 
प्रथाकी अपनाया कि विवाहके पढिले प्रत्येक कन्याओं वेग्या का 
काम करना चाहिये। 

अर्मीनियन जातिक्ी कुमारी छडृक्रियोँ बेहया जीवन वितानि के 


लिये अनेटिस देबीके मात्र रख दी जाती था । ६ मक्रे बाद वे 
किसी एक पुरुषसे विवाह करतीशा | 


प्राचीन रोममें, जो खत्री विवाहके पहिंले वेश्याइति से अगर 
कुछ घन पैदा न करे तो वह घृणाकी दृष्टि से देवी जाती थी । 
रेड इंडियन जातियोंमें भी यह काय उचित समझा जाता हैं । वहा 
कुटम्बियोंकी अनुमतिसे स्रियोँ परपुरुषोंस प्रेम-मिक्षा मंगिती है । 


किचनूक जातिके छुगक यहा जब कोई महमान आता ह 
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तब्र वे अपनी पत्नी या बेटी सहवासके लिये उपस्थित करते हैं | 
मेहमान अगर इस मेंठकों अल्वीकार करदे तो इसमें वह घोर अपशन 
समझता है । चुकी जातिमें भी ऐसा ही ।जिजु है। और यही 
दा उत्तरी एशियाकी कमैश्कैडड और अलीढप बातियोंका है । 


एस्किमो जातिमें दो एक रात्रिक लिये दो मित्र अपनी 
ज्ियोंकों बदल छेते हैं | इस प्रकार अपनी ब्रीकी मित्रके हवाले 
करना मित्रताकी पराकाष्ठा समझी जाती है । ऐसा माद्ठम होता हें 
।+ भारतवष में भी ऐसा रिवाज था । यहाँ भी मिन्नकों पत्नी सम|पत 
करके मित्रताकी पराक्राआ बतलाई जाती थी । इप्तढिए इस पक्षारके 
चरित्रेंका चित्रग जेनपुराणमें भी पाया जाता हे | 
विमरसूरिके 'पउमर्चारेय! और रविंयेणाचार्य के पद्म चरितें 
दो भिन्नोंकी एसी ही कथा है । यद्यपि इस प्रकार पत्नीप्रदानको 
जैनाचार्य अच्छ। नहीं समझते, फिर मी इससे इतना तो माछूम होता 
हे कि यहाँकी समाजमे कहीं और कमी ऐसे रितराज होंगे तभी ऐसा 
चित्रण कि गै वे प॑ निंदर्नाय होगये । खरे, वह 
कथा इस प्रकार है । 
सुमित्र और प्रभव नामके दो ।मत्र थे | छुमेत्र महाराजा था 
और प्रभव मामूठी आदमी । परन्तु छुमित्ने घन देकर उसे श्रीमान्‌ 
ऋ बतादिया था। एक बार सुप्ित्र एक जंगछमें पढंच गया | वहाँ एक 
भीलने उसके क्ाथ अपनी लड़की (बनमाछा ) का विराह कर 
दिया । इस नर्वाविवाहिता पत्चिको देख कर प्रभव॒क्नी काम ज्यर 
होगया । सुमित्रने जब बीमारी का कारण प्रभवत्ते पूछा तो उसदे 


हि 
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कहंदिया कि मेरा चित्त तुम्हारी पत्नापर आसक्त होगया हैं | उसेने 
जाकर तुरन्तही अपनी ज्लरीसे कह्मकि तुम मेरे मित्र की इच्छा पूरी 
करो, में तुम्हें एक हजार प्राम दूँगा | यह सुनकर वह अपने पतिके 
मित्रकों सन्वुष्ट करने के लिये गईं । उसका पति भी छुपकर उसके 
पीछे इस आशयमे आया कि अगर यह मेरे मित्रकी इच्छा पृण न 
करेगी ते| इसे दंड ढूँगा।। । 

पॉछिते उसके मित्र प्रभवमझे ही यह काये अनुचित माद्धूम 
हुआ परन्तु इससे किसी समयक्े वातावरणको जानके पर्याप्त साधन 
मिलते हैं | इसलिये एस्करिमें जातिका यह रिवाज अनुचित होने पर 
भी आश्चयजनक और मारतके छिये अमृतपूर्व नहीं माछूम होता । 

मॉगोलफरेन, डोडा और डक्रीठा जातिमें सतीत्व का जरा मी 
मुल्य नहीं है । 

नाइकेर गुआमें वर्षम एक झोहारके दिन सभी बियोंफो 


॥० के 4 । 


व्यमिचार करनेके लिये छुट्टे दी जाती है | हमारे यहौँका दोलैका 





ह] शुला प्राणसमस्यास्य दुःख॑ खन्नीनीमितकम । ताभाश प्राहिणोयान्वः 
 सुम्तित्री प्रिज्वृत्सठ । ३६। अधि।यच्च यथेत्रा अवरैन्ता स्वानुकूडिका ; ततोंनि- 
ग्रहमेत याः कर्तार्पि सुविनिश्रतम ॥ ३: ॥ अयेत्याअया बूला काम सपाद- 
यिष्याति । तते|आ्रामसहृश्तग उृजयिष्यामि सुन्दरी | ३९ | प्नचरित पर्त्र १२। 


नभिऊण तम्स चढणे प्रमत्रो परिकदह दुक्‍्खउप्पत्ती ; दद़्ण तुज्स >हिंल 
सामिय आयहय पचों | १८। छृणिउण वयणमैय सणई ठम्िततों निशा वणसालूं 
वच्च तुम वीमत्या पा्रवसयास पप्तन्नपुही | १९। गाम सहस्स सुन्दुरि देभितुम॑ 
जइ करेंहिमिताहिय | जइत नेच्छासपदें घोरं ते निग्गहं काह २० मणगिऊण 
वयणम्ेय वणसाला पत्थिया समपओ से पत्ता, पस॒वागारं तेणय सा पुच्छया 
सहसा २१ पत्सचरियं उदेस "२ 


५ 


ह( 


ए 
ब्रह्नचय ] [१०५ 
लिप ञ् त्ी हे मर है. रे च न गे 
प्याहार शायद एस। हा कसा प्रथात्रा भगनावभप हूं और चयहांक 


कुमारियोंको तो ब्यभिचारक्री पूरी छुट्टी दें | व वेश्याइतिते पढिले 


पु 


घन कमाती हैं, फिर उसी घनसे अपना विवाह करती हैं । 

रेडकारेन छोग ज्ली-पुरुषक्े अभेद समागमका खुब समन 
करते हैँ | अगर उनको कोई इस प्रथा की चुराई बतात्रे तो बाप- 
दादोंकी दुह्ाई देकर वे इसका समर्थन कग्ते हुए कहते हे क्रि-वाह ! 
यह ते। पुरानी रीति दे । क्‍या हमारे पुरखा मूख थे ! 

अपर कोौंगो, टहीठी, मेक्ररोनेशिया, केण्डरोन, और पौस्यूद्रीपर्म 
रहनेवाली जातियों में अपनी वहिन-तेटी को थोड़े वनके डिये चाहे 
जिसके हवाले कर देते हैं | इससे न तो उनकी श्जतरम ब्द्य ठगता 
है न उस कुमारी के विवाह कुछ अड़चन पैदा होती हैं । 

वेटियाक छोगेमिं किसी कुमारीकी सबसे बड़ी शोभा यही है 
कि वह बहुतंस बुवफोसि फैंसी हो | उसके पाछे अगर युवक्रोंका 
झुड नं चछता ते। उप्तकें छिथे यह अपमानक्री बात हू | अगर 
कुमारी अवस्थामें ही उसके बच्चा पेदा होजाथ तो इसमे उसका 


सनन्‍्मान और भी बढता हे । इससे वह श्रमन्त घरनभ विवाही जाती 
है और उसके पिताकों खुअ घन थी विल्ता है । 
चिप्रचा जातिके किसी पुरुपकों अगर यह माद्म होजाय कि 


उप्तकी पत्नौका कुमाराव'ष्थामें किसी भी पुरुषझे साथ सम्बन्ध नहीं 
था तो बह इसलिये अपन भाग्यक्रों कोसने ठगता है कि उसकी सी 
इतनी तुच्छ है कि वह किसी भी पुरुषको आकर्षित न कर छकी | 

प्रचीन जापानियोंमे यह रिाज था के पिता का ऋण 
चुकानेके लिये ख्र व्यमिचारस घन पैदा करती थी। और जब 
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३, 


लड़की इस प्रकार पैसा पैदा करके आती थी तत्र कमाऊ पृतकी 
तरह उसका सन्मान बढ़ जाता था | 


नातिके अन्य अंगे पर भी ऐसा ही विवेवन किया आसकतो 

जिससे माद्ूम होगा कि दजारों वर्षोके अनुभवेव मनुष्यकों 

नीतिषम की शिक्षा दी है । आदिमयुग में मनुष्य हिंसा, अिंसा 

आदिको नहीं समझता था । घीरे धीरे सुब्र शान्तिक्री खेज करते 

करते उसेन अहिंसा आदि का आनिष्कार किया | उनमें ब्रह्मचर्यका 

आविष्कार सत्रत पिछला है । इसलिये महात्मा पाश्ववाथक्ते युग 
३ 


प्चार ही त्रत हों, यह बहुत स्वाभाविक है पठिसे महात्मा महावरने 
ब्रह्मचयं नामक नया ब्रत बनाया । 


णि|/ 


इतिहासके ऊपर इस प्रकार एक विदंगम दृष्टि डालनेसे इतना 
तो मादूव होता है कि मनुष्य समाज ने मैथुनकी पाप बहुत देशों 
समझा । और उसे स्वतंत्र पाप मानने क्री कल्यना ते और भी दरमें 
उठी । इसका कारण यही है क्लि निश्त प्रकार दिसा झुठ चोरी आदि 
साक्षात्‌ दुःबके कारण हें: उमर प्रकार ग्थुन नहीं | परिग्रिहमें तो 


मनुष्य बहुतसती सम्पत्ति एकीतजव करके दूसराकी गराति और बेकारोमें - 


कारण होता है, परन्तु मैथुनमें तो इतना भी दोष देखनेम नहीं आता । 
. इस प्रकार अन्य सब पापोक्री ओक्षा मैथुनकी दुःखग्रदता बहुत 
कम होनेसे प्रारम्भक्रा मनुश्यप्मांज इसे पाप न गिनसक्ा | पीछे 
जब इस अधिक अनुभव हुआ, उस अनुमवसे उसे सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त 
हुई, तब वह मैथुनकोी संयममें रखनेका तथा पृण अह्मवर्यत्रा 
आविष्कार कर सका । किर तो इस दिशा में समाज इस प्रकार 


ब्रह्मच्य ] [१०७ 


सरपट दौंड़ा कि उसे मयोदा का भी खयाछ न रहा | ब्रह्मच्रक 
नाम पर स्रिपाको जीते जलनिका, उन्हें बलादेघरव्प देन का भी 
रिवाज पडगया । 

में पहिले कह चुका हूं 
जो छुखक्रा कारण है वह घ 
अपम है | इस कसरत पर केसक 
मैथुन कितने दुःखका कारण है | 

१-पराघधीनता दु.,खक़ा कारण है । अन्य इन्द्रियोंके विप- 
योंगें जितनी पराधीनता है, उसमे कइ गुणी पराधीनता मैथुनमें हैं । 


कर 


अन्य इन्द्रियोंमें भोग या उपभोग्य सामग्री जड़ या जडतुल्य होती 
हे इसब्यि उसमें इच्छा नह हाती, जिम्तका हमें खयाल रखना 
पड़े । परन्तु मैथुनमे दूसरेक्की इच्छाऊका पूत्र खयाल रखना पड़ता दे। 
अगर खयाल न रकखा जाय ते वह दिसात्वयऊ और नौरिस दोजात। 


3 


हैं | शसंलिय बढ अन्य विषयाक। अज्ञा दुखद हे | 


२-उपयक्त त्रियमता हेनिस उसमें पीछेशा करायभार और 
बढ़ता हैं । जैसे गर्भाधानादि होने पर जीवनक्ी शक्तियों 
उर्ताके संरक्षण आदिरन खत्र होने छगती हैं । 
जो विश्वकों कुटुम्बर मानकर उसकी सेत्रा करना चाहता 
है उतकी शक्तियेफा वहुमाग इस छेठेसते कुटुमकी सेत्रामे लग 
जाता है । और इसके लिये उसे थोही बहुत मत्राम परिग्रहादि 
अन्य पार्पो को मी स्वरीकार करना पडता है 


३-अन्य इन्द्रियेंकि विषय शार्गरिक और मानासिक्र शाकिका 


के धर्म छुखके ढिये है| ह्सलियि 
है; जो दःख का कारण है वह 
र यहाँ विवार करना चाहिये कि 
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क्षय नहीं करते या इतना नहीं करते जितना मैथुनसे होता है। 
बल्कि भोजनादिसे शक्ति की दाद्वे तक होती हैं । इसलिये भी 
मैथुनको अन्य विषयोंक्ी श्रेगासे जुद्य किया गया है। 

४-मैथुनसेत्रनके बाद एक प्रकारश्ी ग्लनि पैदा होती है 
इसलिये यह सुख पीछेत्ते ग्ठ।निरूप दुःख का देनेवाज है | 

७-इस में स्थायिता नहीं है । 

६-.जछ, व!यु और मोजनादि जिस प्रक्रार जीवनके छिये 
आवश्यक है, उस प्रकार मैथुन नहीं । इसलिये मैथुनसेवन विकारों 
की तीत्रताका सूचऋ होनेते पाप है । 

प्रश्ष--जिस प्रकार भोजन वगैरह शरीरक्ली माँग है, उसी 
प्रकार मैथुन भी शरीरकी माँग है । शरीरकी इस माँगकी अगर पूर्ति 
न की जाय तो इसका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है”? और अनेक 
तरहकी बामारियों मी पैदा होजाती हैं । 

उत्तर--बामारियों पैद। होती हैं. तब, जब इच्छाएँ तो पैदा 
होकर हृदयमें घुमती रहती हैं और उनकी कार्यरूपमें परिणत 
होनेका मौका नहीं मिछिता । परन्तु उब इच्छाओंका अगर रुतरान्तर 


[कि कक 


करादिया जाय तो मैथुनक्री आवश्यक्रता नई रहती । ऐंसी वासनाएँ 
मातुर्भक्ति, मगिर्ना्रेम, पुतरीवात्सल्प, विश्वश्रेम, दीनक्षेवा आदि अनेक 
सदवृत्तियोंमे परिवर्तित हो सकती हैं | जब हमारे ऊपर कोई मयेकर 
विपति आजाती हैं या असक्य इश्टवियोग होजाता है तब ऐसी 
वासना लुप्त हो जाती है अर्थात्‌ उसका रूप परिबातित हो 
जाता है | 


च्रह्मचय ] [१०९ 


प्रशक्ष--जबर तक इन सद्द्व॒त्तिय.का प्रभाव तीत्र रहता है 
तभीतक वे मेथुनक्ी वासना परिवर्तित करती रहती है, परन्तु कोई 
भी सदृबृत्ति सदेव्र तात्र नहीं रह सकती। ज्येंद्दी उसमें कुछ 
मन्‍्दता आयगी, मेथुनकी वासना अपने ही रूम काम करने छगेगी । 


उत्तर--ऐसे भी कुछ असाधारण लछोकोत्तर व्यक्ति होते 
हैं या हो सकते हैं जिनकी सदृद त्तियों सेब इतनी तीजत्र वनी 


| ध्ट की] ०. ५१ 


रहती हैं जिप्तते कामबासना पित्तितरूयें ही बनी रहे 


यह बात अबइय हे कि ऐसे व्याक्ति करंड़ोमे एकाघर ही होते हैं, 
परन्तु होते हैं | फिर भी यह राजमार्ग नहीं कहा जा सकता इस- 
लिये उचित यही है. क्नि इस प्रकार तीत्र वेग के समय विवाहित 
जीवन ब्रिताया जाय | आजकलके हिसावसे पचास बष तककी उमर 
तक इस प्रकार जीवन त्रिताना चाहिये । इतना समय तो बहुत 6] 
पर्थाप्त है, परन्तु इससे भी कम समयमें इस बाध्ननाक्ा बेंग इतना 
मंद हो सकता है जो कि सरल्तासे दूसरी सदृवत्तियोंके रखूपमें 
परिवर्तित किया जा सके | 

मैथुनक्ली वासनाका वेग सामाजिक परिश्िति पर भी निर्भर 
है | कई प्राचीन जातियें ऐसी भी हैं जिनमें कामबाप्तनाकी आर्शइ- 
जनक मन्दता पाई जाती है । स्लियोंका मासिकषत कामबासनाका 
ही सूचक है परन्तु ऐस्किमो आदि जातिक्ी ल्ियोक्के वर्ष तान 
बार ही ऋतुकाछ आता है । इसी प्रकार पुरुष भी कामझा आबेंग 
कप होनेस शीप्रही स्खलितिवीय नहीं होते । ये पत्र वार्ते धशपरम्प- 
राका फछ है | परन्तु जिन ढोगोंक़ो यह परिश्िते प्र,्त नहीं है वे 
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कुछ समय संयम मैथुनसे अपनी वासनाओंके बेगकों कम करें, 
बादमें उसको अन्य सदृद्वत्तियोंम परिवर्तित करें | ' 

प्रक्ष--मैथुनमें जो आपने दोष बतछाये ४ उनका बहुत 
कुछ परिद्दार किया जा सकता है । अगर पति-पत्नी दानोंही संयमी 
हों गे उनकी इच्छाओंका बलात्कार एक दूसरपर नहीं हो सकता 
इससे पराधीनताका कष्ट बहुत कुछ कम हो जाता है | जब अनि- 
च्छापूर्वक कोई काम करना पडता है तब परार्धानताका कष्ठ द्वोता 
है। यदि दोनों संयमी हो तो को₹ किसीको विवश न करेगा 
जब दोनों स्वेच्छासते राजी होंगे तब पराधघनिताका कष्ट न. 
रहेगा । गर्भाधानादि रोकनेके लिये कृत्रिम उपायोसे काम डिया 
ज] सकता है । इसलिये दूसरा भी दोष दूर होजाता हैं । तीसरा 


कप ब्छ्‌८ज 


दोष भी इतना जबर्दस्त नहीं है क्योंकि मात्रासे अधिक मैथुन ही 


शक्तिक्षय करता है अगर थोडा हो भी तो वह इतना नहीं हो 
सकता जिससे कि मनुष्य क॒र्तव्यच्युत होजाय । ग्छानिका कारण 
भी जबईस्त नहीं है क्‍यों कि वढ तृत्तिका फछ है ।यों तो पेट 
भरनेके बाद भोजन से भी ग्लान हे।जाती है, परन्तु इससे भोजन 
पाप नहीं हो जाता । स्थायिता न हो तो क्‍या हानि हैं ? जब 
अन्तंम वह दुःख्रद नहीं है, तब क्षणिक हो इससे भी छाम दी 
है। थोड़ा सही, पर हैं तो छाम दी । विकारकी तीत्रता नामक 
दोप भी विशेष महत्त्व नहीं रखता, क्योंकि जन्र यह पाप सिद्ध हो 
जाय तभी इसमें विकारकी तीत्रताका दोषारोप किया जा सकता है 


उपयुक्त कारण न हेनेंस यह कारण भी नहीं रहता । 
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उत्तर--यथपि दोषों का यह पारिदार विछकुछ नित्र नहीं 
है, फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे यह बात मानना पड़टी 
कि मैथुन पूणसुख में बाधक है | पहिला परिहार यद्यपि सम्भव 
फिर भी इतना दुरूम है क्नि अपवाद के नाम पर उसका उल्लेख 
किया जा सकृता हे, नियमरूपी राजमाग में उत्तकों जगह नहीं दी 
जा सकती | दूधतरा पारेहार ठक कहा जा सकता है और तीसरा 
भी किसी तरह णेक है, परन्तु चौथा कुछ विचारणीय दे; क्योंकि 
संगीत आदि के श्रत्र॒ण करने से जो तृप्ति होती है उसका फछ ऐसी 
ग्छानि नहीं है जैसी कि यहाँ होती हैं | इसलिये अन्य तरिपर्यों को 
तृप्तेकी अपेक्षा इसकी तृप्ति कुछ विचित्र & । पॉचब्ों पारेद्वार इसते 
भी अधिक विचारणी4 दे क्‍्येंकि क्षाणिक सुखका परिणाम दुःख & | 
जिसका संयोग सुखरूप हैं उसका वियोग दुःख रूप होता है । 
अगर संयोगक्रा समय अल्य और वियोगक्रा सम अधिक 8, ते यह 
मानना चाहिये कि सुखकी अ्ेक्षा दुःख आभेक सलिये अगर 
योगन छु वा भोग ही करना हो तो यथाशाक्ते ऐसा भेग करना 
चाहिये जिम्तम सेग्रेग अधिक और वियोग कत हो। इस दिशा 
मैथूनका प्रचछित रूप वहुत निम्न श्रेणीक्रा ठड्रता दे इसलिय 
जैनशाल्तों में मेथतके विविध रूपोंक्रा वर्णन है इस वर्णनस यह वात 
माद्म होती है फ़ि ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास और सुखकी इब्ठे 
होती है लो त्यों मैथनरा प्रचलित रूप विकतित होता जाता है 


ह.+ 


और अन्त में ब्रह्मचथमें पवितित हो जाता है | 


डे 
है 


जल ५0, 


्र्छ 


जैनशात्वों में देवगति का जो वर्णन मिठता है उसमें इस 
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पिद्धान्तका सुन्दर चित्रण है | देवगतिके इस वर्णनपर अगर विश्वास 
न भी किया जाय ता भी इस छिद्धान्त की सतद्यता के घक्का नहीं 
रूगता, क्योंकि वर्तमान में अपने अनुभव से भी इस चित्रण की 
सत्यता को समझ सकते हैं । ह 

पाहिले और दूसेरे स्वर्ग के, देव मनुष्यों के समान ही मैथुन 
करते हैं, तीसरे और चौथे स्वग के देव आलिछ्वनादि से ही सम्तुष्ट 
हो जाते हैं | इससे आंगे के देव $ सौन्दर्य के अवलोकन से सम्तुष्ट 
हे। जाते हैं । इससे आंगे सहस्नार स्व॒ग तक के देव संगीत छुनने से 
ही संतुष्ट हो जाते हैं और इससे आगेऊे देव मानातिक सड्डूल्प से ही 
संतुष्ठ हो जाते हैं । और इससे अगे के देवों के मेथुनकी वासना ही 
नहीं होती-वे ब्रह्मचारी की तरह होते हैं | ये देव सबते अधिक 
सुखी माने जाते हैं | इससे कम सुष्छी मानसिक सझ्ुल्प वाले, उनसे 
भी कम छुखी संगीत से सन्तुष्ट होनेवाले, उनते भी कम सौन्दर्य से 
सन्तुष्ट होनेत्राछे ओर उस भी कम आशहडिंगन से सम्तुष्ट होनेवाले ओर 
उससे भी कम सुखी साधारण मैथुन करनेवाले हैं। जनधर्ममें 
देवगति में संयम नहीं! माना जाता, इसलियि सुख कौ यह अधिकता 
संयम की दृष्टि थे ते है नहीं, इसलिये यह एक विचारणीय बात है 





£ दिगम्वर सम्प्रदाय अतुसाः ब्रह्म अक्यीत्तर लान्तत्र और कापिष्ट स्वर्गके 
देव | शेत/म्बर सम्प्रदाय में त्रद्म और बद्योत्तर स्वर्न एक ही तह्म नामसे पुकाय 
जाता है इसी प्रकार लावन्तकापिष्ट, छान्तव नामसे आगेके शुक्र महाशुक, महाशुक्रके 
नामसे और तार सहस्तार, सहस्रारके नामसे । इसप्रकार दिगम्बेर सम्प्रदाय स्वर्गों 
की सख्या १६ और <तताम्बर मे १६ हैं। बस्तास्थ्रिति मे झुछ भेद नहीं है। 
फिर सी १२ की मान्यता प्रा्चान और दोनों सम्वद।यों में प्रचकित है | 
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त्यौहार शायद ऐसी ही किसो प्रथाकरा भग्नावशेष है और यहाँकी 
कुमारियोंकी तो व्यभिचारकी पूरी छुट्टी हें | वे वेश्यादातिसें पढे 
घन कमाती हैं, फिर उसी घनसे अपना विवाद करती हैं । 

रेडकारेन छोग द्वी-पुरुषके अमेद समागमका खूब समर्थन 
करते हे । अगर उनको कोई इस प्रथा की बुराई बताने ते बाप- 
दादांकी दुढ्३ देकर वे इसका समथन करते हुए कद्दत्त है क्रि-वाह |! 
बह ते पुरानी रीति दे । क्या हमरे पुरखा मूर्ख थे ! 

अपर कींगे, टहीठी, मेकगेनेशिया, केण्दीोन, और पल्यूद्रीपर्म 
रहनेंत्राली जातियों में अपनी बढिन-भेटी को थोड़े धनके लिये चाहे 
जिसंके हवाले कर देते हैं | इससे न तो उनकी इल्नतमें दद्ठा खगता 
है न उस कुमारी के विवाह कुछ अड्चन पैदा होती है | 

वेटियाक ढोगेंमिं किसी कुमारीकी सबेस बढ़ी शोभा यही & 
कि वह बहुतेते सुवरोंसि फेैसी हो। उसके पौछे अगर यवर्कोक 
झुड नदी चछता ते उत्कें लिये यह अपमानकी वात हे । अगर 
कुमारी अचत्वामें है उसके बच्चा पैदा होजाब तो इससे उसका 
सन्‍मान और भी बढ़ता है । इससे वह अ्र/मन्त घरानिभ विवादही जाती 
है और उसके पिताकोी खूब घन मी मिलता है | 

चिपचा जातिके किसी पुरुषरे अगर यह मारूम होजाय के 
5प्तकी पत्नोका कुमाराबलथामे किसी भी पुरुषके साथ सम्बन्ध नहीं 
था तो बह इसलिये अपने भाग्यकों कासने ठगता दे कि उसकी सी 
इतनी तुच्छ हे कि वह किसी भी पुरुषकी आकर्षित न कर रुकी | 

,.. प्राचीन जापानियोंमें यह खाज था के पिता का ऋण 

चुकानेके लिये सा व्यभिचारस घन पैंढा करती थी। और जब 
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लड़की इस प्रकार पैसा पेदा करके आती थी तत्र कमाऊ पृतकी 
तरह उसका सन्मान बढ़ जाता था | 


नीतिके अन्य अगे पर भी ऐसा ही विवेचन किया जासकता 
है जिससे माछूम होगा कि हजारों वर्षोके अनुभत्नेन मनुष्पकों 
नीतिधषम की शिक्षा दी है। आदिमयग में मनष्य हिंता, अदिसा 
आदिको नहीं समझता था । घीरे घीरेी, सुव्॒ शान्तिक्री खेज, करते 
'करते उसेन अहिंसा आदि का आतिष्कार किया | उनमें ब्रह्मचयका 
आविष्कार सत्रंस पिछला है | इसलिये महात्मा पार््ववाथक्ने युग 
प्चार ही त्रत हो, यह बहुत स्वामाविक है पठिसे महात्मा महावरने 
ब्रह्मचये नामक नया ब्रत बनाया । 


इतिहासके ऊपर इस प्रकार एक विहंगम दृष्टि डालनेसे इतना 
तो माछुत होता है कि मनुष्य समाज ने मैथुनका पाप बहुत देरमे 
समझा । और उसे स्वतंत्र पाप मानने क्नी कल्यना ते! और भी दरमें 
उठी । इप्तका कारण यही है कि जिस प्रकार दिंसा झठ चोरी आदि 
साक्षात्‌ दूःखके कारण हैं; उस प्रकार #थुत नहीं । पर्म्रिहमें तो 
मनुष्य बहुतत्ती सम्पत्ति एकत्रित करके दूसराकी गरात्री और बेकारीमें 
कारण होता है, परन्तु मैथुनमें तो इतना भी दोष देखनेम नहीं आता | 
इस प्रकार अन्य सब पापोकी अपेक्षा मैथुनकौ दुःखप्रदता बहुत 
कम होनेसे प्रारम्भका मनुष्यप्तमाज इसे पाये ने गिनसका | पीछे 
जब इस अधिक अनुभव हुआ, उस अनुभत्रसे उसे सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त 
हुई, तव वह मैथुनको. संयममें रखनेका तथा पूर्ण अह्मचर्यका 
आविष्कार कर सका । फिर तो इस दिशा में समाज इस प्रकार 


जी 
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सरपठ दौड़ा कि उसे मयादा का भी खयाछ न रहा | ब्रह्मच्रक 
नाम पर स्रिपोंकों जीते जलनिका, उन्हें बलाद्रवन्य देन का भी 
खिज् पडगया । 

में पहिले कह चुका ६ क्रि धर्म छुखके लिये है। इसलिये 
जो सुखका कारण है वह धर हे; जो दुःख का कारण है वह 
अभम है | इस काटी पर कसकर यहाँ विवार करना चाहिये कि 
मैथुन कितने दुःखका कारण है ! 

१-पराघीनता दुःखका कारण है । अन्य इन्द्रियोके विष- 
योमें जितनी पराधीनता है, उसे कई गुणी पराधीनता मैथुनमें हैं । 
अन्य इन्द्रियोमें भोग या उपभोग्य सामग्री जड़ या जडतुल्य होती 
है इसल्यि उसमें इच्छा नहों हेती, नजिप्तका हमें खयार रखना 
पड़े । परन्तु मैथुनमें दूसरेकी ३घछाका पूरा खबारू रखना पड़ता हे। 
अगर खयाहू न रकखा जाय ते वह दिसालक और नौरित होजाता 
है | इसलिये वह अन्य विषयेकी अपेक्षा दुःखप्रद हे | 

२-उपर्युक्त विषमता हेनिस उसमें पछिका कार्यभार और 
बढ़ता हैं । जैसे गर्माघानादि होने पर जीवनकी शक्तियाँ 
उत्तीके संरक्षण आदि ख् होने लगती है | 


््र 


जो विश्वकों कुट्ुम्ब मानकर उसझी सेवा करना चाहता 


[4 


है उत्तकी शक्तियेका बहुमाग इस छेोटेसे कुठुम्बड्ी सेब्रर्म लग 
जाता है । और इसके लिये उसे थोड़ी बहुत मल्राम परिग्रहदादि 
अन्य पापों को भी स्वीकार करना पड़ता है 

३-अन्य इन्द्रियेंकि विषय शारगरिक और मानासिक शाकिका 
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क्षय नहीं करते या इतना नहीं करते मितना मेथुनेसे होता है। 
बल्कि मोजनादिपे शक्ति की चाद्धि तक होती है (इसकिये भा 
मैथुनको अन्य विषयोंकी श्रेगीसे जुश किया गया है । ४ 
४-मैथनसेबनके बाद एक प्रक्तारभी ग्लानि पैदा होती है 
इसलिये यह सुख पीछेसते ग्लानिरूप दुःख का देनेवाल है | 
ज-इस में स्थरायिता नहीं है । 


६-जल, व.यरु और भोजनादि जिस प्रकार जीवनके छिये 
आवश्यक हैं, उस प्रकार मैथुन नहीं । इसलिये मैथुनसेवन विकारों 
की तीत्रताका सूचक होनेते पाप ह। ._ 

प्रक्ष--जिस प्रकार भोजन वगैरह शरीरक्की माँग है, उसी 
प्रकार मैथुन भी शरीरकी माँग है । शरीरकी इस माँगकी अगर पूर्ति 
न की जाय तो इसका शरीर पर बुरा प्रमाब पड़ता हैं, और .अनेक 
तरहकी बामारियों भी पैदा होजाती हैं | ५ 

उत्तर--बीमाएियिं पैद। होती हैं तब, जत्र इच्छाएँ तो पैदा 
होकर हृदय घृमती रहती हैं और उनको कायरूथम परिणत 
होनेका मौका नहीं मिलता | परन्तु उब इच्छाओंका अगर रुप्रान्तर 
करादेया जाय तो मेथनक्री आवश्यकता नह रहती | ऐसी वासनाएं 
मातुर्भक्ति, भगिनाध्रिप, पुत्रीवात्सल्प, जिश्वश्नेम, दौनलेवा आदि अनेक 
सद्दृत्तियोर्म परिवर्तित हो सऊती हैं । जब हमारे ऊपर कोई भयकर 
विपत्ति आजाती हैं या असह्य इश्टवियोग होजाता' है तबं ऐसी 
नासना ठ॒प्त हो जाती है अथोवत्‌ उसका रूप पखसिवर्तित दो 
जाता है । हे 


हर 


ब्रक्नचय ] “- [१०५९ 


प्रश्ष--जब तक इन सदृदृत्तियोका अभाव तीत्र रहता है 
तभीतक वे मैथुनक्ी चासना परिवर्तित करती रहती हैं, परन्तु क्रोई 
भी सदृवृत्ति संदेव तात्र नहीं रह सकती | ज्योद्दी उसमें कुछ 
मन्दता आयगी, मैथुनक्ी वासना अपने ही रूएमे काम करने लगेगी । 
उत्तर--ऐसे मी कुछ असाधारण लोकोत्तर व्यक्ति होते 
है या-हो सकते हैँ जिनकी सदूइत्तियाँ सदैव इतनी तीत्र बनी 


2. है. 


रहती हैं जितसे कामबापतना परिवत्तितरूयरें ही वनी रहे 
यह बात अब्श्य है कि ऐसे व्याक्ति करोझ्ेमें एकाप ही होते हैं, 
परन्तु होते हैं | फिर भी यह राजमाग नहीं कह जा सकता इस- 
लिये उचित यही है. कि इस प्रक्नार तीत्र वेग के समयमें वित्राह्िित 
जीबन बताया जाय | आजकलके हिसात्रत्ते पचास बष तककी उपर 
तक इस अकार जीवन तिताना चाहिये । इतना समय तो बहुत ७ 
पश्रीप्त है, परन्तु इससे भी कम समयर्म इस बासनाक्ा बेंग इतना 
मंद हो सकता है जो कि सरव्तासे दूसरे सद्हतियोंके रूपमें 
परिवर्तित क्रिया जा सके । 

सैथुनक्ी वासनाका वेग सामाजिक परिरिति पर भी निभर 
है | कई प्राचीन जातियें ऐसी भी हैं जिनमें कामदासनाकी आ्ख- 
जनक मन्दता पाई जाती है । लियेका मातिकषम कामदरसनाका 
ही सूचक है परन्तु ऐस्किमो आदि जातिकी खियोक्रे बम तौन 
बार ही ऋतुकाठ आता दै । इसी प्रक्रार पुरुष भी कामक्ा आवेग 
कम होनेस शीघ्रह्ी स्वल्तिवोय नहीं होते । ये पत्र बातें बशपरम्प- 
राका फर है | परन्तु जिन टोगोंकों यह परिष्िते प्र.प्त नहीं द वे 
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कुछ समय संयम मैथुनसे अपनी वासनाओंके वेगको कम करें, 
बादमें उसको अन्य सदृवृत्तियोंम परिवर्तित कर । 

प्रक्ष--मैथुनमें जो आपने दोष बतछांये 6 उनका बहुत 
कुछ परिद्दार किया जा सकता है | अगर पति-पत्नी दानोंद्ी सेयमी 
हों ते उनकी इच्छाओंका बलात्कार एक दूसरंपर नहीं दो सकता 
इससे पराधीनताका कष्ट बहुत कुछ कम हो जाता है | जब अबि- 
च्छापूर्वक कोई काम करना पडता है तब पराधघानताका कष्ठ होता 
है| यदि दोनों संयमी हो तो कोई किसीको विवश न केरेगा 
जब दोनों स्वेच्छासे राजी होगे तब पराधानताका कष्ट न 
रहेगा | गर्माधानादि रोकनेके लिये कृत्रिम उपायोसे काम लिया 
जा सकता है | इसलिये दूसरा भी दोष दूर होजाता है । तीसरा 
दोष भी इतना जबर्दस्त नहीं है क्योंकि मात्रासे अधिक मैथुन ही 
शक्तिक्षय करता हैं अगर थोड़ा हो भी तो वह इतना नहीं हो 
सकता ज्सिसे कि मनुष्य कर्तव्यच्युत होजाय । ग्लानिका, कारण 
भी जबदस्त नहीं है क्‍यों कि वद तृप्तिका फल है |यों| ते पेट 
भरनेके बाद भोजन से भी ग्ल्मान होजाती है, परन्तु इससे भोजन 
पाप नहीं हो जाता । स्थायिता न हो तो क्या द्वानि है ! जब 
अन्त वह दुःखप्रद नहीं है, तब क्षाणिक हो इससे भी लाभ दी 
है । थोड़ा सही, पर है ते छाम ही । विकारकी तीव्रता नामक 
दोष भी विशेष महत्त्व नहीं रखता, क्योंकि जन्र यह पाप सिद्ध हो 
जाय तभी इसमें विकारकी तीत्रताका दोषारेप किया जा सकता है 


उपयुक्त कारण न हेनिस यह कारण भी नहीं रहता | 
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उत्तर--वर्यापे दो का यह पारिहार बिछकुछ निन्रे् नहीं 

$ फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे यह बात मानना पड़टी है 
थुन पृणछुख में बाधक है । पहिछा परिहार यद्यपि सम्मत्र है 
र॒ भी इतना दुरूम है कि अपवाद के नाम पर उसका उल्देख ही 
किया जा सकता हे, नियमरूपी राजमाग में उप्तकों जगह नढीं दी 
जा! सकती । दूधरा परिहार ठ5क कहा जा सकता है और तीसरा 
भी किती तरह ठीक है, परन्तु चोथा कुक विचारणीय है; क्योंकि 


संगीत आदि के श्रत्रग करने से जो तृप्ति हाती है उसका फछ ऐसी 


ग्छानि नहीं है जैसी कि यहाँ होती हैं | इसलिये अन्य त्रिपर्यों को 
तृप्ते क्री अपेक्षा इसमी तृप्ति कुछ विचित्र है । पाँचत्रों पारिहार इसपे 
भी अधिक विचारणाथ है क्योंकि क्षणिक सुखका परिणाम दुःख दे | 
जिसका सेग्रोंग सुखरूप दै उसका वियोग दुःख रूप होता है। 
अगर संयोगक्रा समय अल्य और वियोगक्रा समथ अधिक हे, तो यह 
मानना चाहिये कि सुखकी अेक्षा दुःख अधिक हे | इसलिये अगर 
संयोगन छुवक़ा भोग ही करना हो तो यवाशाकिे ऐसा भोग करना 
चाहिये जिममे सेग्रोग अधिक और वियोंग कने हो। इस दिश्ञार्म 
मैथनका प्रचलित रूप बहुत निम्न श्रेणीका ठइरता हे इसलिये 


पक 


जनशास्रों। में मेथ तके विविध रूपोंका वर्णन है इस वर्णनसे यह बात 


माद्म होती है कि ज्यों ज्यों सम्यता का विक्नस और सुखकओ दाद्ठे 
होती है हों तो मेथुनक्रा प्रचलित रूप विकतित होता जाता है 


और अन्त मे ब्रह्मचथ्रम पृश्चिर्तित दो जाता है । 
जैनशातत्रों में देवगति का जो वर्णन मिछता है उसमें इस 


# 


जा 
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सिद्धान्तका सुन्दर चित्रण है । देवगतिके इस वर्णनपर अगर विश्वास 
न'मी किया जाय तो भी इस,पिद्धान्त की सत्यता का घक्का नहीं 
लगता, क्योंकि वर्तमनि में अपने अनुभव से भी इस चित्रण की 
सत्यता का ,समझ सकते हैं । " + 

' पाहिले और 'दुसेरे गे के देव मनुष्यों के समान ही मेथन 
करते हैं, तीसरे और चौथे स्वगें के देव आलिज्लनादि से ही सम्तुष्ट 
हो जाते हैं | इससे आंगे के देव & सौन्दर्य के अवलोकन रे सम्तुष्ट 
है। जाते हैं । इससे आगे सहस्वार स्वगे तक के देव संगौत छुनने से 
ही संतुष्ट हो जाते हैं और इससे आगेके देव मानातिक सझ्डुल्प से ही 
संतुष्ट हो जाते हैं । ओर इससे आगे के देवों के मैथुनकी वासना ही 
नहीं होती-वे अक्मचारी की तरद्द होते हैँ | ये देव सबसे अधिक 
छुखी, माने जाते हैं । इससे कम सुछी मानसिक सझ्लुल्प वाले, उनस 
भी कम छुखी संगीत;से सन्तुष्ट हानेवाले, उनते भी कम सौन्दय से 
सत्तुष्ट होनेश्रलें और उसत भी कम ,आर्टिंगन से सन्तुष्ट होनेवाले ओर 
उससे भी कम सुखी साधारण मैथुन करनेत्रछे हैं। जैनधर्ममें 
देवगति में संयम नहीं माना जाता, इसलिये सुख की यह अधिकता 
संयम की दृष्टि थ्व॒ तो है नहीं, इसलिये यह एक विचारणीय बात है 





$ दिगम्वर सम्प्रदुयर्के अलुमार तह्म ब््ोत्तर लान्तत्र और कापिष्ट स्वर्गके 
देव | ओ्वेताम्बर सम्प्रदाय में त्म और त्हेत्तर स्वर्ग एक ही जहा नामसे पुकाग़ 
जाता है इसी प्रकार छावन्तकापिष्ट, छान्‍्तव नामक_्ष आगेके शुक्त महाशक, महाशुक्रके 
नामसे ओर शतार सहस्रार, -सहस्रारके नामसे । इसग्रकार दिगम्बर सम्प्रदायमें स्वर्गों 
की सरुया १६ ओर >ताम्वर में १२ हैं। वस्तास्थिति में कुछ भेद नहीं है। 
फिर भी १३ की मान्यता आचनि जार दोनो सम्बदायों में प्रचाछित है | 


4 न 
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यह सुख किस दृष्ठि से अधिक है : निर्क्षण करनेसे टम 
+र्ण कारण स्यायिता दी माद्म होता है! मजुप्यों के समान मैथुन 
| थोड़े समय तक किया जा सकता हैं और पीछे से इसमें 
ने अधिक है| इसकी अपेक्षा आर््ड्रन आदि अधिक समय 
हो सकता है और इसमें ग्लानि कम है | रूपदशन इसेस भी 
इक समय तक हो सकता हैं और स्पश न होने से इसमें ग्लानि 

भी कम है तथा संगीत तो और भी ऋधिक आक्रमंक तथा 
यी है और शरीर के अवयवेका प्रत्मभिज्ञान भी इससे कम द्वोना 
'ससे प्लानि तो बिलकुल कम है | मानसिक विचार तो न सबसे 
तक समय तक स्थायी रह सकता है, इसमे पराधीनता भी नहीं 
और ग्लानिके कारणों का किसी भी इन्ह्रियसे प्रत्यक्ष नहीं ढोल 


रा 


,छिये यड और भी अधिक सुख्मय हे और अक्तचार्रते समान 


तवाछा तो माठासेक ध्ष्टि से भी बिलकुल स्वतेश ओर निराकुद 
ता दे इसलिये उसका सुख संस अत्रिक है । 

उपर्युक्त ऋम विकासदादकी दृष्टि से मी डाडित माछूम होता 
। पशुओं में झी-पुरुष वा सुर प्रायः साभरण मेथुनकी किये 
प्त हो जात! है, जबकि मलुप्यें। में इससे झांगे की चार अ्रणिण 
धर्म रुप शब्द, मद ) सो पाई जाती है | ज्यों ज्यों सम्यता का 
कास होंता है पयों त्यों कानों वा भी विकास होता है, आर 
शबिक लिप्सा छल्ाप्रेमने परिणत होती जाती है | इससे इतना 


>वश्य जछूम होता है कियुख फी दृद्धि अह्मतय को दिशा में ही है । 


3. ५ पी 


इस मकार बह्चय छखुखवदक सद्ध हाहव पर ना हस्म 


ऐ ३२ 
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च्दु 


आदि जिस ग्रकार दुःख के कारण हैं. और साक्षात्‌ दुःखत्वरूप 
हैं उतना मैथुन नहीं है, और न वह मोननादि की श्रेणी में ही 
आता हैं | उसका स्थान मध्य में है | हाँ, अगर वह अन्य पापी से 
मिश्रित हो जाय तो उछ्तकी पापता बहुत भयंकर होजाती ढें, तथा 
अन्य मोगोपमोग सामग्रियोंकी अपेक्षा इसेंत आरम्भ परिग्र३ की चृद्धि 
भी बहुत द्वोती है या होने की अधिक सम्मवना हे 

ब्रह्मचय के मुख्य तान प्रयोजन हैं १--शक्ति का संचय या 
उप्तकी रक्षा, २-कौटुम्बिक और सामाजिक जीवन की शान्ति, 
इ३-विशद्वप्रेम या सममाव की रक्षा | 


[4] 


१--रीर में बहुमुल्य धातु वीर्य है | मैथुन में पुरुष-स्नी के. . 
शरीर का यही बहुमृल्य धन नष्ट होता है । अगर इसकी रक्षा की 
जाय ता शरीर की शाक्ती सुराक्षेत रहती है तथा बढ़ेती है । 
शारीरिक झाक्तिके साथ मानसिक शाक्ति पर इसका प्रभाव और भी 
अधिक पड़ता हे । अन्य पापों की अपेक्षा मैथुनका मन से अधिक 
सम्बन्ध है | मनमें दूसरा पाप होनेसे मन अर्पाविन्न होता है परन्तु 
उप्तक। चाह्य प्रभाव उल्लेखनीय नहीं होता, जब कि मानसिक 
मथुनका वाह्मप्रभाव बहुत अधिक होता है । इससे वॉर्यका स्खछन 
होता हैं और शरीर कमजोर होजाता है । इसलिये बाहर से ही 
मैथुन का लगी अगर मनको वरशंभ नहीं रखता ते वह ब्रह्मचारी तो 
हैं है नहीं; साथ ही वाहिरी अकह्मचभका बाहिरी फछ भी प्राप्त नहीं 
कर क्षकता | विव्राद्यित जीवन में पति-पत्नी में परिमित अह्मचथ का. 
पालन होता है | वह भी शक्तिपंचय का करण है ; परन्तु अगर 
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# 


उसमें मयीदा न रक्खी जाय, उप्तसे दो में से किसी एक की मी 
शक्तिका हास होने छग तो उसे एक प्रकार का व्यमिचार ही कहंग। 
नियम के शब्द की दृष्टि से वह व्यमिचारी मठ ही न कहा जाय, 
परन्तु नियम के लक्ष्य की दृष्टि से वह व्यभिचारी है । 

भोजनादि की साचिकता भी ब्रक्षचर्य का अग है । जिस भाजन 
को हम पचा नडीं सकते अथीत्‌ जिसकी उन्माठकता की हम 
सहन नहीं कर सकते, मनोबृत्तियों जिससे विक्षत होती हों। उससे 
बचना चाहिये । इसी प्रकार #गार तथा अन्य इन्द्रियोक्री छादुग्ता 
मी ब्रह्मचय में बाधक है | 

शका--धर्मका लक्ष्य अगर सुख है तो वह सौन्दर्य भादि 
सुखसाधनों का विशेष क्‍यों करता है £ सोन्दर्यापासना में आखिर पाप 


5 


क्या है? क्यें।कि इसते न तो किसी को कष्ट पहुँचता हे, 
किसी की कोई सामग्री छीनी जाती है | यह ते। एक ऐसा आनन्द दे 
जिसके लिये हमें किसी की गुलामी नहीं करना परत । प्रकृति के 
भण्डार में जो अनंत सौन्द4 भरा हुआ हैं उसको बिना न४्ट क्रिये 
अगर दम उस्तफा उपभोग कर सकते हैं तो इसमे क्या हानि हे £ 
क्या आप यह चाहते हैं कि मनुष्य गंदा रहें ? इस गदगी और 
नौरसता के कष्ट सहन करने से क्‍या आत्मोन्नति हो जायगी ! 
समाधान--क्थ्ट सहन से आत्मोन्नति नहीं होती; न धर्मके 
नामपर गंदगी फेंछाने की जरूरत है । गंदगी तो पाप ढे आर 
स्वच्छता घम है । परन्तु सौन्दर्य या अगर का छखत्छता ममझना 
भूल है । सुंदर से संदर वल्बाभूषण स्नच्छ नहीं होते और खच्छ 


कहे जटमुकर फल न. ऊ 
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बल्चादि भी सुन्दर नहीं होते | यह सम्भव है कि कहीं स्वच्छता और 
सुंदरता का मेल होजाय परन्तु इनके मेल का नियम नहीं है | धमे, 
विजुद्ध सौन्दर्य की उपासना का विरोध नहीं करता । मन्दाकिनी की 
निरवच्छिन धारा, समुद्रकी असंख्य कछोछे या उसकी अनंत 
नीखता, गिरिराज की हिमाच्छन चोटियोँ और बसन्त में प्रकृतिका 
अनन्त अगार जो आनन्द प्रदान करता है, धमे उसका जिरोध नहीं 
करता क्योंकि इससे ब्द्यचर्यके डपरिलिखित तीन प्रयोजनों में से 
किसी,की भी हानि नहीं है | इस सोन्दर्यापासना में व्यक्त या अन्यक्त 
रूपमे विश्व तकछीन होजाने की मावना हैं, संकरावितता का ह्याग है । 
इतना ही नहीं किन्तु इस आशयसे हम प्राणियेंके और मनुष्योंके 
भी सौन्दर्यकी उपासना कर सकते हैं ' जैसे वनष्पति आदि 
ग्राणियोंमें प्रकतिका सौन्दर्य दिखला३ देता हैं उसी प्रक्रार मयर की 
शिखा और कोकिल की कहृकुद्द भी प्रकृति का सोन्दर्य है । रबये 
मनुष्य भी प्रकृतिका एक अंग है | जिस निर्दोष बुद्धि से हम वप्तन्त 
भादि की शोभा निरखंते हैं या जिस निदीष बुद्धि से हम बालक या 
बालिकाकों या अपनी बहिन और माताको देखते हैं. उप्ती निर्दोष 
बुद्धिति हम किसी भी ख्री या पुरुषके सौन्दर्य को देखें तो यह 
त्रह्मच का दोष नहीं है । परन्तु यह याद रखना चाहिये कि इस 
निर्दोष वुद्धिका सुरक्षित रखना कठिन है | यह पहुँचे हुए 
महात्माओंका काय है | जनशार्तरें के अनुसार जैनसाधु ल्ियोंके 
साथ विहार नहीं कर सकता परन्त महात्मा महावीर के साथ सैक्रडों 
लिया (आया और शआविकराएँ ) बिहार करती थीं। इससे माद्धम 


ब्रक्नचर्य ] [११७ 


शकरा --सान्दर्य की उपासना में मैथुन की वासना न हो, यद् 
असम्मत्र है । जगत्‌का सारा सौन्दर्य मैथुन की बासना का रूपान्तर 
या सूक्ष्म रूप है | वल्कि यों कहना चाहिये कि जो हमारी इस 
वासना की पूर्ति करता है, उस्रीका नाम सौन्दर्य है।ख्री और 
पुरुष जो लैल्षिक आकर्पण है उसकी या उसके साधनेंक्री जो 
समानता दिखला३ देती है उम्री का नाम सौन्दर्य है। चन्द्रमा 
इसीलिये छुन्दर है कि बह प्रेयसी के मुखका स्मरण कराता हैं| इंच 
इसीलिये प्यारा है कि वह ल्री की गतिता अनुकरण करके हमे 
उसका प्रत्यभिज्ञान कगता है । ओंखेंकी समानतासे कमरे की शोभा 
है । इतना ही नहीं किन्तु मैथुनके लिये जो समय या जे। बातावग्ण 
अनुकूठ «ता है उप्तस विशेष सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु भी सुन्दर 
माद्म होती है | वसनन्‍्त का समय अगर अनुकूल है तो वसन्त में 
होनेवाली प्रत्येफ वस्तु हमोरे लिये सुन्दर होजाती है। बालक 
आदि में जत्रतक यह बासना पैदा नहीं होती तबतक उसका 
पूपरूप रहता है । छेन्लिक विज्ञानके अनुसार तो माता का पुत्र से 
स्नेह भी इसी वासना का रूपान्तर है । इसलिये सोन्दर्योपासना को 
मैथुन की वासना से अछग करना असंभव है | इश्नल्यि अब या तो 
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सोन्दर्योपाएना को पाप कहना चाहिये या मैथुन को घम कहना 
6 
चाहिये | 
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डर 


समाधान- मैथुन की व।सना का रूपान्तर मैथन नहीं है | 


 । 
[4 ९ मी 


यों ते अच्छी से अच्छी मनोद्चात्ति भी बुरी से व॒री मनोदृत्ते वा 
रूपान्तर कह्दी जासकती है, परन्तु इस्तीलिये वह बुरी नहीं होती । 
स्वादिष्ट और सुगंधित फरढफ़ूछ आदि भी उस खादके रुपान्तर होते 
हैं जे दुगैध आदि का समृह है | जैनशाब्र के अनुमार कषाय और 
संयम एक ही गुण के रूपान्तर हैं, इसलिये कोई किसी का रूपन्तर 
होजाने से ही अच्छा या बुरा नहीं होजाता । इसका निर्णय करने 


५ ७ 


के छिये हम उसकी स्वतत्र परीक्षा करना चाहिये | ब्रह्मचय के जे। 
तान उद्देहर्य ऊपर बतलाये है उन में अगर बाधा न आधे ते मैथुन वी 
वासना का रूपान्तर हाकर के भी सोन्दयापासना मैथुन में शामिल नहों 


की जा सकती, न पाप मानी जा सकती 


इसके साथ एक बात और ध्यान में रखने की दे हि ब्रह्मचारी 
को छोढुप न होना चाहिये | किप्ती धुन्दरी का दिखजाना एक बात 
है और उसके लिये लोछुप मनोत्ृत्ति का होना दुस्ता बात | अगर 
यह छोढुपता रढेंभी तो बहुत ही शाघ्र मन विकृुृत और अश्ञान्त है| 
जायगा जिसका अनिवार्य फल मानसिक और शारीरिक मैथुन होगा 
इसलिये छोडुपताराहित समभावपूर्वक सीन्दर्यकी उपाप्तना करना 
चाहिये | अगर इससे मैथुन की वासना को उत्तेजना मिलती हो तो 
इसका त्याम करना ही अयस्कर हे । अगर इससे वह वासना पररिे- 
वर्तित हो जाती हो तो यह उचित है | 

यद्यपि दरएक पुण्य-पाप का विल्ेषण मनोद्ृचि पर ही 
निमर है पर्तु अह्चव तो मनोइत्ति स और भी अधिक पत्तिष्ठ 


प्रक्षच्य).... [११९ 


सम्बन्ध रखता है। शक्ति के संचय आर उसकी रक्षा के लिये मनके 
चश में रखना या दुर्बासनाओं को विश्वप्रेम प्रकृतिग्रेम आदि में 
रूपान्तरित करना उचित है | 

२ -कोटुम्बिक और सामाजिक जीवन की शांति के डिये 
भी ब्रह्मचय अत्यावश्यक है | गृहस्थ जीवन की इश्सि अकेली 
और अकेले पुरुष का जीवन अपूर्ण है । दोनों के योग्य सम्मिठ़्न 
ही पूर्णता आती हैं । यह साम्मिडन एक ऐसा सामीडन हे जिस 
तौपरे को स्थान नहीं मिछ सकता है । अगर तीसरे का प्रवेश हुअ 
तो वह विश्वास और प्रेम नष्ट होजाता है. जिससे यह सम्मिलन 
हुआ है. | इससे यह आवश्यक है कि स्वीकृत पति-पत्नी को छोइकर 
शेष सभी खोपुरुषों के साथ पवित्र प्रेम ही रक्खा जाय । उप्तके साथ 
मेथुन बी वासना की कल पितता न आने पावर | 


शु 
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ख्री, पु७पक्रे लिये भोग की साम्म्री हैं और पुरुष, जी के 
डिये भोग की सामग्री हे इस तरह इन दोनों में दुतरफा भोज्य- 
भे।जक भाव हें | इसडिये दोने। ही समान हैं । यह समानता 
अन्यत्र देखने में नहीं आती। वहीं एक ही मोज्य और एक ही मोजक 
होता है और साजक की प्रधानता रहती है। ल्लीपुरुप मे यह सम्बन्ध 
दुतरफा होने से अन्य जड़ या जडतुल्य भेय्यों की अरेक्षा इसमें 


ब्र 


विशेषता आती है | हमारी कुर्सी के ऊपर अगर की£ दूमरा आदमी 
चैंठ जाय तो भी हमारे और कुर्सी के सम्तरन्त में कोई फर्क न 
पड़ेग, परन्तु अगर कोई पुरुष दूसरी त्रीति सम्बन्‍न्ब स्थापित करंछे 


ते पहिली त्री से उस्तका वह सम्वन्व (श्रम आदि ) न रहजायगा 
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इसी प्रहार सी के विषय सी कहा जासकता है। प्रेम की यह 
शिथिठ्ता अविश्वासकों पैदा करती है और इस प्रकार यह शिथि- 


झता और अविश्वास क्षौदुम्बिक शान्तिकों बबोद कर देते हैं; इतना है। 
नहीं किन्तु इनसे सम्पसे सम्य समाज भी असम्य बन जाता हें | 


दुतरफु भोज्यमेजक भाव होनेसे यद्यपि स्री और पुरुष 
समानता बतछा३ जाती है, फिर भी व्यक्तिगत रूप में तो दोनों ही 
अपने को सोजक समझते ८ और मोजनकी दृष्टिम तो मोज्य 
शिकार के तुल्य है | इसलिये अगर इनमें संयमक्की मात्रा न दो ते 
सम्माज अविश्वास और मय से इतना त्र॒त्त हो जाय कि उत्ते नरक 
ही कहना पड़े | स्षियोँ शगारसे, सौन्दयसे, छलसे, विश्वासधातसे 
पुरुषों का शिकार करें और पुरुष भी पशुत्र७ तथा छल आदि से 
ज्षिया का शिकार करें | इसका फक यह हो ॥कि स्लियों का घर से 
निकलना भी मुईक्रैछ हो जाय, और पुरुषोंकों भी ल्षियों से सदा 
सतर्क रहना पंडे । न पति को पढीका बिश्वाप्त रहे, न पत्नी को 
पतिका | 

इन सत्र कष्टों से बचने के छिय्रे शील बअह्मव॒थ (छदार सन्तोष, 
स्ववति सन्‍्तोष) की अद्यावश्यक्रता हैं। खदार के छोड़ऋ अन्य 
लियों में मो, बहिन और पत्रीकी भावना और स्व्रतिके छोड़ऋर 
अन्य पुरुषें। में पिता मां३ और पुत्र की मात्रवा अगर हों तो प्रत्येक 
सी और पुरुष निरययताका अनुमव को। जिम समाज के छोगों में ये 
पवित्र मावनाएँ नहीं। होतीं और वासना में। का वेग तीत्र होता हें 
अयीत्‌ लोग वातिश्नठ और क्र होते हैं, वहीं सियोंके चहार 


है. 


ब्रह्मचर्य [१२१ 


दीवारियों में फृद रइना पड़ता है, चुंबट आदि आधवरणों में ढका रहना 
पड़ता है । इससे ल्ियों का विकास रुक जाता है आर उनकी सन्तान 
(त्री और पुरुष) मनोत्रछ आदित झूस्य तथा नाच प्रकृति की होती 
है। यदि ख्लियों के विपय में मातृत्व आदि की भावना और परुषों के 
विषय में पितृल आदि की भावना दे ते इन अनथीतें सनाञज्ञा रक्षण 

ता है । इससे जीवन के विक्रास तथा निर्मेतता, खतस्‍्त्रता और 


विश्वात का अनत आनन्द मिलता है | 


इस प्रकार अह्मचयके दो प्रयोजन हैं । उनका ब्रिचार 
करते हुए ब्रह्मचथ का पाठन करना चाहिये । 

जिस प्रकार दिंसा आदि पापों के चार भेद किये गये दं, 
उसी प्रकार मैथुन के भी चार भेद हैँ-संकल्पी, आरम्भी, उद्योर्गा 
और विरोधी । 

संकरपी-व्यवह्गार॒में जिसे व्यभिचार कहते हैं, वह सेकल्पी 
मैथुन है। पति या पत्नी की इच्छा न रइते हुए भी मैथुन 
करना संकल्पी मैथुन है । इसी प्रकार मयादा से अधिक [ स्वास्थ्य- 
नाशक ] मैथुन भी संकल्पी मैथुन हैं । यद्यपि इनकी सांकल्पिकता 
में परत्पर अतर है-सत्र से अधिक सांकल्पिकता व्यभिचार में हैं- 
फिर भी ये दिात्मक, दुःखप्रद और निवाये होनेते सकल्पी है । 

आरम्मी --सन्तानोलत्ति के लिये या शागैरिक उद्देगों को 
शान्त करने के लिये जो मयादित मैथुन है, वह आरभम्भी मैथुन 
है । दाम्पत्य जीवन में या नियोग की प्रथा भें आरम्भी मैथुन 
होता है | 
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शंका विधवा विवाहसे जो मैथुन होता हैं उसे आप 
कि क् 


किसमें शामिल करेंगे £ 

समाधान--विववा-वित्राह हें। या कुमारी-विवाह हो, जब 
ल्री पुरुष बिना चारी के तथा स्वच्छापूषक एक दुध्रे को स्वीकार 
कर लेते हैं तत्र उसमें परस्रीत्व या परपुरुषत्व रद्द ही नहीं जाता 
वे दोनों दम्पति वन जाते हैं | दाम्पत्य जीवन का मेथुन तो आरम्मी 
मैथुन है यह पहिंले कश जा चुका है । इस विषय का विशेष 
विवेचन आंग भी किया जायगा | 

शक -विववा विताहकों आय आरम्मी मैथुन भछे ही कहें 
परन्तु नियोगक्री आप आरम्भी मैथुन केस कह सकझते है, क्योंक्लि 
निणेग में ते वित्राह् भी नहीं होता ? जब किसी कुठुम्ब में कोई 
सध्वा स्री नहीं रहती और बिववाएँ निःसनन्‍्तान होती हैं तब' बंश- 
रक्षाके लिये उन विव्रवाओं का या विवत्रा का :क्विपी योग्य पुरुष 
से संयोग, कराया जाता है इसे नियोग कईते हैं । यह बात स्पष्ट 
है कि इसमें परपुरुष से सेयोग कराया जाता है, इत्ंलिय इत्ते 
व्यमिचार की तरह संकल्पी मैथुन ही कहना चाहिये । 

संमाधान--नियोग की प्रथा विव्रवा-वित्राह और कुम,दे 
विवाह की अपेक्षा मी अधिक पवित्र है * उयथुक्त दोनों विवादों में 
तो सन्तानोत्वादि आदि के साथ मर्यादित मोग-छालपा भी है, परल्तु 
नियोग तो छुद्ध वश्च॑रक्षा के दद्देश-.से हो किया जाता है। 
सन्तानोत्वत्ति तक ही वद्द_ सीमित है ।'महामारत के अनुसार पांडु 
घृतराष्ट्र और विंदुर इसी प्रकार नियोग से वैदा हुए थे । यह बात 
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दूसरी है कि आज इस प्रथा की आवश्यकता नहीं है | खब तो 
गोद लेने का रिराज़ प्रचलित है तथा जनसंख्या भी बढ़ रही हे | 
अगर किसी समय इस प्रथा की आवश्यकता हो तो इसे व्यभिचार 
कदापि नहीं कह सकते, चह आरमस्मी मैथुन ही कइलायगा | 
व्यभिचार में दिसकता या चोथ-ब सना और असलाश्रितता दे परन्तु 
नियोग में इनमें से कुछ भी नहीं है । इसलिये भी यह संकल्पी 
मैथुन में नहीं आ सकता । 

प्रश्ष-- किसी देश में विवाह की प्रथा ऐसी हो जिमसे 
वित्राहित ब्वियों का स्थान पुरुष की ओपक्षा नीचा हो जाता हो. 
इसलिये कोई ञ्री इस प्रकार त्लीख का अपमान करना स्रीकार न 
करें इसलिये, अथवा यह सोचकर 'क्रि संतान के लिये अधिक से 
अधिक बढिदान तें। त्री के। करना पड़ता है और संतान का 
अधिकांश खामित्व और नाम पुरुष बे जाता दे इसलिये, अथवा 
और किसी कारण से कोई ल्री विवाहित जीवन अस्ौकार करके 
गर्भाधान मात्र के लिये किसी पुरुष से क्षाणिक् सम्बन्ध स्थापित करे 
तो + इसे आप व्यमिचार कहेंगे या आरम्मी मेथुन ! 

उत्तर--दिसक्रता या चौोरग-बासना और असत्याश्रितता 
आदि व्यभिचार के दोप यहाँ भी विलकुछ नहीं पाये जाते इसलिये 
इसे भी संकल्ती मैथुन या व्यमिचार नहीं कइ सकते | यह भी 
भारम्भी मैथुन हैं; शर्ते यह है कि उसका यह सम्बन्ध पर-पुरुष 
--इसी प्रकार सम्बन्ध किया था। इस विपयका उसने जान्दोलन खड़ा पर दिया 
था। 
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के साथ न होना चाहिये | 


शुक।- जब उसने वित्राह ही नहीं कराया तब उसको 
स्वपुरुष कहां से मिलेगा £ पर-पुरुष शब्द से आपका क्या मतलब 
ढ्ढे! 
समाधान-- जो पुरुष विवाहित है उसके लिये अपनी 
पत्नी को छोड़कर बाकी सत्र ल्लियां पर-ल्ली हैं, भले ही वह वेश्या 
कप बे 


हो, विधवा हो या कुमारी । इसी ग्रकार जो सत्री विव्राहित हैं उसके 


लिये अपन पति को छोड़कर बाकी सभी पुरुष पर-पुरुष हैं, भले ही 


बे कुमार हों या विधुर। परन्तु अविवाहित ञ्लरी पुरुषों के छिये 
पर-पुरुष और पर-ख्ली की व्याख्या इस प्रकार नहीं हो सकती 
क्‍योंकि 'पर! यह्द सापेक्ष शब्द है | अविवाहितों को “स्व! कहने 
के डिये ही जब कोा$ नहीं है तब उनके छिये “पर कौन हो 
सकता है, यह विचारणीय हैं । इसलिये ऐसे पुरुषों के लिये वही 
पर-ज्री है जो किसी पुरुष के साथ विवाह सम्बन्ध से बंधी है और 
ऐसी ,अविवाद्धित आदि) ज्री के लिये वही पर-पुरुष हैं जो किसी 
ज्री के एाथ विवाह सम्बन्ध में बेंधा है।जो अविवाहित सनी 
ग़र्भाधान करना चाहे वह ऐसे पुरुष से ग्भाधान करे जो अपृत्नीक 
हो | अन्यथा उसे पर-पुरुष सेंदन का दोष लंगेग। | वह संकल्पी 
व्यमिचार होंगा । । " 

प्रइन- यादे अविवाहतो को इस प्रकार की छुट्टी दी 
जायगी तो विवाहित द्दोवा कोई पसंद क्‍यों करेंगा ? अविवाहित 
रहकर वेह्या सेवन आदि से वह खतन्त्रता का उपभोग क्यों 
न करेगा £ 


श्च्चछ 
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उत्तर-- खतनत्रता का यह उपभोग बहुत महँगा दृःखद 
आर घ्राणित है । एक मनुष्य घर के मकान में रहता है और एक 
भाड़े के मकान में रइता है | भारेवाला चाढ़े तो ६२ महीने मकान 
बदल सकता है और घरू मकानवाछा अपने घर में बता ह, 
परन्तु गृह-स्व्रपा की अपेक्षा भोइत बनना कोई पसन्द नहीं 
करता | गरीत्री आदि से या आर्थिक छाभ की दृष्टि मे भांडठ बनना 
पड़े, यद्द दूसरी बात ह | अथवा, को आदमी घर में रहता है और 
दूसरा किसी घर में नहीं रहता, वद्र आज इस मुसाफिरखाने में पड़ 
रहता है, कछ उस होटछ में और परसों उस घमशाछा में | क्या यह 
सतन्‍्त्रता स्थिरवासी से अधिक्र झुखप्रद है ? म>गेपन को दरष्टि से 
भविवाहित के लिये मैथुन की स्वतन्त्रता कष्ट-प्रद है ही । ऐश 
मनुष्य का जीवन भव्यवाध्यित, अशान्त, सतत बासनापृण और 
अधिक पराधीन रहता है | इसक अतिरिक्त इस स्च्छन्दता में 
घृणितता भी रइती है क्योंकि वेइयासेबन आदि में सुप्तैगति 
स्च्छता आदि नहीं मिछती या नहीं के वरावर मिलती है। बहुत 
से कार्य ऐसे हैं. जिन्हें हम मृल पार्पो में शामिल नहीं। कर सकंत, 
फिर भी वे बहुत घृणा की दृष्टि से देखने योग्य होते ढेँ, क्योंकि 


०१] न्बप 


वे अपने और पर को साक्षात्‌ नहीं ते ण्ए्परा से दुःखप्नद होति 
हैं | एकर मनुष्य दुगनें। को संगति में रहे, अश्ञात्रि भक्षण करे ते 


कै 
( (७५७ ७ 


उसका यह कार्य ढिंपादि पापों में साक्षात्‌ रूप में अन्तगत न 
होगा, फिर भी दुःखप्तट और घृणित होने से वह ढेय होगा | 
इसी प्रकार अविवहित के वेश्या सेवव को सेकह्पी व्यमियार मे 
शामित्त न कर सकने पर भी वह उपयुक्त दोपों से पूणे होने 
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से हेय है | 
हाँ, जो वाई अविवराह्िित रद्दने पर भी प्षिफ गर्माधान के 
लिये क्षणिक सम्बन्ध करती है, इसको वह व्यसन नहीं बनाती, 
वह संकल्पी व्यमिचार के पाप में नहीं डूबती । 
असली बात ते यइ है क्रि इस प्रश्न का सम्बन्ध ब्रह्मचर्य 
मीमांता से उतना नहीं है जितना के समाज में स्री-पुरुषों के 
अधिकार की मीमांपता से | सन्‍्तान के निर्माण में जब अल्यपधिक 
भाग माता का है, तब उसपर माता का ही अधिक अधिकार 
क्यों न रदे ? सन्‍्तान के नाम के साथ पिता का नाम क्‍्यें। रहे, 
माता का क्‍यों न रहे ! पिता का निणय करना तो अशक्षयप्राय है 
तथा वेश्याओं की और विधवाओं की सन्‍्तान के नाम के साथ उस्त 
के पिता का नाम छगाना नहीं बन सकता, इसलिये व्यापकता की 
ष्टिसेमाता का दी नाम क्‍यों न छगाया जाय ? अगर दायमाग 
के निणय के लिय पिता का नाम छगाया जाता है तो दायभाग के 
नियम इस प्रक्मार पक्षपातपृण क्‍यें। हैं £ उन्हें बदलना क्यें न 
चाहिए £ इत्यादि अनेक समस्‍्याएँ हैं जिनके साथ उपयुक्त समस्या 
का सम्बन्ध है । व्यभिचार का अथ सामाजिक बातावरण के अनुकूछ 
दो लगाया जा सकता है। मैथुन के जिस सम्बन्ध को समाज 
स्वीकार कर लेती है नं व्यमिचार नहीं कहा जा खकता । इतना 
ही नहीं किन्तु सामाजिक विधि में कोई अन्याय मादधम होता हे 
ते उसको सुधारने के लिये नेतिक वल से किसी दूसरी विधि का 


[8 


अवठम्बन लेना भी व्यूमिचा[र नहीं है । 


[0 
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उद्योगी-- संकल्पी मैथुन की बचाकर समान वा किसों 
आवश्यक्रता को पूर्ण करते हुए अथ छाम के लिये जो मथुन किया 
जाता ह, बह उद्योगी मैथुन है । 

वश्याओं का घंधा इसी प्रकार का मैथुन है। यर्था' 
सांकल्पिकता का बचाव नहीं किया जाता, इसलिये वह सदोष 
है, फिर भी यह बचाव किया जा सकता दै | अगर यह बचाव 
किया जाय तो वह उद्यागी मैथुन कहलायगा | 

बेश्याओं वा अस्तित्व यर्बापे समाज का कलंक हैं, तथापि 
जब्रतक समाज में तिषमता है और न्याय का पृ्ण साम्राज्य नहीं 
है, तत्र तऊ वेइयाओं का होना अनिवाय दे | इतनाही नहीं '#ैन्‍्तु 
अगर यद्व विष्रमता दूर नहीं की जाय आर न्याय की रक्षा न की 
जाय तो वेश्याओं का होना आवश्यक मी है । 

वेश्याप्रया के, अस्िल में स्री और पुरुष दोनें। का हाथ 
है। अगर स्रियों को वेश्या वनने के लिये विवश न होना पड़े तो 
यह कुप्रथा नष्ट हो सकती हे, अथवा पुरुषों को वेब्याओं दी 
जरूरत ही न हो तो यह्व प्रथा नष्ट हो. सकती है। अभी तक 
समाज की रचना इतनी सदोप है कि उसके लिये चेध्याएँ आवश्यक 
हो गइ हैं| दम देखते हैं कि अच्छे अच्छे युवक अविवाहित रहते 
है । कुमारियों की सेख़्या कम होते से युवकों का स्लियाँ नहीं 
मिलती | इनमें से सभी युवक्त आजन्म ब्रह्मचारो नहीं रद्द सकते 
इसलिये यह अनिवार्य है कि परस्रियों के ऊपर छछ से या बल 
से इनके आक्रमण हें। । उनके इस आक्षमण को रोकने के लिये 
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वेश्या! प्रथा कुछ समर्थ हों समझती है | इधर खियें। के ऊपर भी 
समाज का अत्याचार कम नहीं। है | वैषव्य प्राप्त करने पर उन्हें 
कपः 


ब्रह्मचर्य के डिये विवश किया जाता है, जिसको वे णठन नहीं 
कर सकतीं, इससे व्यभिचार बढ़ता है । बाद में गर्भ रहजाने 


पर वह विलकुछ त्रह्िप्कत कर दजिती हें | अन्त में वह गिरते गिरते 
च्फ 


पतन वी सीमा पर पहुँच कर वेश्या बन जाती हैं | इस प्रकार 
समाज की अव्यवस्था और अत्याचारशीछताने एक तरह केश्याओं 
के निरमीण का वारखाना खोल रत्खा है और दूसरी तरफ युवकों 
को अविव्ाहित रहने के लिये विवश कर दिया है| ऐसी अवस्था 
में वेश्याओं का होना अनिवाय है । वेश्याएँ कुछ इसलिय अपना 
धनन्‍्धा नहीं करतीं कि उन्हें काम सुख छूटना है कैन्‍्तु इसलिये 
करती हैं. कि उन्हें पेट की ज्वाज शान्‍्त करना है| उन बचारिया 
में भुखों मरने का साइस नहीं है | इसडिये डनका कार्य संकल्पी 
मैथुन अथीत्‌ व्यमिचार न कद्दलाकर उद्योगी मैथुन कहलाता है। 


थन में सांकल्पिकता का ग्रवेश न होना 


ध्झ् 


इस उद्योगी में 
चाहिये अवीत इसमें पर-ली-सेवत और पर पुरुष-सेवत करा पाप न 


कप 4.७. 


आना चाहिये । जो पुरुष विवाहित ढे उसके लिये वेश्या भी 
(स्वल्ली से मिन्न होने से ) परली है, इसलिये वेश्यागमन करके वह 
व्यमिचार करता है, आर ब् 

प्र-पुरुष ( पर-दुसरी स्री का पुरुष 

करके बढ भी व्यमिर्चारिणी होती हैं । 


६ 


अविवादित जीवन न्यतीत करना पड़ता है, सिर्फ उन्हीं के लिये 


७, 
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0३ 


हच 


श्याओं की स॒ष्टि है । इससे आंगे ज्योंदी वह संत्रध बढ़ा त्पोर्श 
यमिचार हे गया | 
शेका-विवाद्ित पुरुष थेडया सेत्रन से व्यविचारी कट्ठलावे, 

यह तो ठांक है क्योंक्रि वह जानता है कि “में विव्राद्धित हूँ! । परंतु 
बेइया ते नहीं जानती कि “यह पुरुष विवाहित है या अविवादित! 
इसलिये उसका कया दोप £# ३ 

समाधान-वेश्या के लिये इस विषय में कुछ अध्ुुविधा जरूर 
है, परन्तु शुद्ध मन से उसे इस वात की जांच करना चाद्यि और 
पता छग जाने पर उसको पास न आनति देना चाह्ियि, और उससे 
अपत्ीक होने का वचन ले लेना चाहिये | शकय ठ6पाया के कर 
छेने पर भी अगर कोई धोका दे जाय ते वेश्या व्यभिचार के दोप 
से मुक्त रदेगी, सिर्फ पुरुष ही व्यभिचारी कहछायगा | 

शका-तब तो वेश्या अपना छ७घा करते इये भी अगर 
विवाहित पुरुषों से संवेध न रक्खे तो पंच अणुन्नत ले 
सकती है | 

समाधान - जो दरत्ति समाज की किसी अनिवार्य और 
अहिंसक आवश्यकता का फल है उसे करते हुए भणुव्नतों म॑ बाघा 
नहीं पड सकती । इसलिये उपयुक्त विवेक रखने वाली वेश्या भी 
अगर चांहे ते पांच अपुन्नतों का पाछन कर सकती है | 

वेश्या का घंधा संकल्पी मेशुन न होने पर भी वह्द कैसी 
समाज की शोभा नहीं है, वल्कि वह कर्ूंक हे--समाज वो 
अव्यवत्था का सूचक हैं | इसलिये ऐसे साधनों को एकत्नित्त करना 
चाहिये जिससे इस प्रथा की जरूरत हद्वी न रहे । इसके डिये निम्न 


3 


9) 
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ढलिखित उपाय काम में लेना चाहिये | 

क--संमाज का प्रत्यक पुरुष ओर ञ्री विवाहित हो इस 
लिये विवाह की पूण खतन्त्रता होना चाहिये, इसमे जाति-पाति का 
तथा विधवा-कुमारी का विचार न रक्खा जाय । 

ख- वित्राहोत्मत्र का खर्च इतना कम हो कि पैसे के अभाव 
से किसी का विवाह न रुक सके । 

ग--जिस मनुष्य की आमदनी इतनी अधिक नहीं है 
, कि वह संत्रान का पावन कर सके तो बढ़ कून्निम उपायों से 
सन्तान निगम्नह करे | 

घ--विधवाओं को किसी भी हाबत में समाज से बाहर 
न किया जाय | अगर वह ब्रह्मचयें से न रह सकती हो या 
न रह सकी हो तो उसके पुनर्विवाह का आयोजन किया जाय । 

ड--व्यमिचार के कार्य में व्याभिचारजात सन्तानका 
कोई अपराध नहीं है, इसलिये उनका दर्जा वेसा ही ससझा 
जाय जैसा कि अन्य सनन्‍्तान का समझा जाता है । 

च--अगर कोई विधवा आजीबिका से दुःखी हो तो उसे 
आजीविका दी जाय, जिप्तसे वह पेट के लिये वेश्या न बने | 

इस प्रकार अगर एक तरफ पुरुषों को वेश्या की आवश्यकता 
न रहेगी, दूसरी तरफ बस्लियां को पेट के लिये इस घृणित व्यापार 
की आव्ययकता न रहेगी तत्र यद्द व्यापार आप ही आप उठ 
जायगा | 

विरोधी-- जात्मरक्षा या आत्मीय रक्षा के लिये यदि 


ब्रह्मयर्य] [१३१ 


व्यमिचार करना पड़े तो वह विरोधी व्यिचार कहदट 


न्न््न्क 


यंग 


बज 
अन्‍मक, 


अगर युद्ध के समय को# स्री जासूस का काम कर रही हे और 
से काथ में बड़ अत्रु का गुप्त रहस्थ तमी जान सत्ती है, ज॑ 
त्र॒ पक्ष के किसी अकसर के साथ प्रेम का नाव्य करें, 


देवी अवस्था में जो व्यमिचार होगा वड़ िरोधी व्यतिचार हों 


ख्थ्स्ख्य 
(४ 


न 
दि 


यदि किसी ज्री को जिसी अत्याचारीने फेंद कर लिया 8 आर 
अगर बद उसकी इच्छा तप्त नई करती तो बह उसके इच्च 


को मार डालना है, एसी अवस्था भे अगर वह च्यभिचार करती 
है ते। उम्का यह कार्य आर्त्मीय रक्षा के लिये हाने से विनेत्री 


| हक 


व्य|भचार 6 | इस प्रकार प्राणरक्षा के छिय भी जिराबा। व्यभ्नचार 
है| सता ह€ । 


/ 


प्रशन--सीत' आदि सूतियों ने आत्म रक्षा की पी 
न करके सतीत्व की रक्षा की, उसी प्रकार प्रत्यक ञ्री को क्यों 
न करना चादिये १ अथवा कम से कम उस स्री को अवध्य 
करना चाहेये मिप्तन अणुत्रत लिये ढे | अगुव्नत-चारिणी को भी 
आप इतनी छूट दें तब सतीत्व आखिर रहेगा कहाँ १ सीता आदि 
के जीवन ते दुलूभ ही हे| जायगे । 


उत्तर- सीता आढि ने जो प्राण] की बानी लगादार स्त॑त्व 
रक्षा की, बहा स्तील छा प्रश्न £एय नहीं हे फ्िन्तु वह अल।- 
चार के आंग सत्याग्रह सामक् मद्दाशद्न का उपयेग हे | अगर रावण 
ने बलात्कार किया होत तो मद्यवती सौत्तानी के ब्रह्मचय बत वो 
जरा भे। पक्का न लगता, अथवा दुर्भाग्खज् अगर रण ने 
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रामचन्द्रजी को कृद कर लिया होता और वह उन्हें छोड़ने के 
लिये सिर्फ इसी शर्त पर तैयार होता कि सौंता रावण की इच्छा पूरी 
करें और पति-रक्षा के लिये सीताजी न रावण का प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया होता तो सीताजी का ब्रह्मचयोणुत्रत कभी भंग न ढोता। 
भगवती सीता ने छोकोत्तर इढ़ता का परिचय दिया इसलिये उनके 
विषय में ऐसी वल्पना करते भी संकोच होता है, परन्तु अगर कोई 
दूसरी स्री इस प्रकार इढ़ता का परिचेण न दे सके तो द्वम उस 
की गिनतौ वॉराज्रनाओं में मरे दी न करें परन्तु उप्ते चरित्र-श्रष्ट 
या असंयमी नहीं कद सकते | 

व्यमिचार किस बासना का फल है, इसका विचार करने 
पर यह ब्रात ब्रिल्कुछ स्पष्ट हे जायगी | ब्यमिचार में समाज के 
ऊपर एक प्रकार का आक्रमण किया जाता हे, दूसरे के कुठ्ुम्ब के 
बन्धन को शिथिंठ बनाया जाता है, कोटुम्बिक जीवन विश्वासयून्य 
और अश्ञान्त बनाया जाता है और इन सब कार्यों के लिये कोई भी 
नैतिक अवलम्बन नहीं होता; जब कि विरोधी मैथुन में ये सब बातें 
नहीं होती । व्यभिषार जिस प्रकार काम वासना की उत्कदता- 
अमयादिता का परिणाम है, उस प्रकार उपयुक्त विरोधी मैथुन नहीं । 


शका--क्या इस छूट का दुरुपयोग न द्वोंगा £ क्या इस 
की ओट में वास्तविक व्यमिचार न छुपाया जायगा १ 

समाधान-हुपाने को मनुष्य किसकी ओठ में क्या नहीं छुपा 
सकता £ देखना इतना चाहिये कि छूठ के भीतर पाप को पकड़ने के 
पयाप्त साधन हैं कि नहीं ! उदाहरणाय कोई ख्री ब्यभिचार करके 


॥। 
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अगर यद्द कद्दे कि यह विरोधी मैथुन हैं तो उस अपने इस काम 
को बलात्कार सिद्ध करना पड़ेगा और ठस पृरुष को शत्रु बताना 
पड़ेगा । परन्तु स्वेच्छापूवक किये गये इस कार्य में ऐसा होना 
अत्यन्त कठिन है | 

मैथुन के इन चार भेदों के बलावछठ पर अवश्य विचार 
करना चाहिये | घुख श्ाति के लिये बक्षच्य आदर है, परल्तु 
समाज पतरक्षण के लिये अमुक सीमा तक मैथुन भी आवश्यक है । 
दोनों का सम्न्‍वय करके ब्ह्मचथ् का पालन करना चाहिये, तथा 
द्रव्यक्षत्र कालभाव के बिचार को न भूलना चाहिये | अपनी दाक्ति 
और स्वतन्त्रता की तथा दुसरों के अधिकारें की रक्षा के किये 
लिये ब्रह्मचय उपयोगी है । 


अपरिग्रह 


साधाण छोंग पर्मरिह को पाप नहीं मानते, बल्कि उन 
की दृष्टि में जो जितना बडा परित्रही है वढ् उत्तना ही बड़ा 
पुण्यात्मा है, आदरणीय भी है | धन और घनब्ञानों की महिमा 
से समस्त जगत का साहित्य मंद पड़ा है, दुनियों के बड़े बढ़े 
राज्य शासन---चाहे वे प्रजातंत्र हों या एक तंत्र-और घड़े बढ़े 
विद्यान-भले ही वे बात-बात में धम के ही गीत गति हों, प्रायः 
सभी धनवानों के इशारों पर नाचते रहे हैं और नाचंते हैं । आज 
धडा आदमी' शब्द का बहु-प्रचलित और छुगम अथ 'श्रीमान! 
है। जो घन सब-शक्तिमान्‌ू के स्‍थान पर विराजमान है उस 


के संग्रह को पाप कहना और उसके त्याग को बत सेयम आदि 
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कहना विचारणीय ते अवश्य है । 
प्परिग्रह पाप ह-इस सिद्धान्त की छाप छोगे। पर इतनी 
अवश्य बैठी हैं कि थे इस सिद्धान्त का मौखिक विशेध नहीं करते, 
परन्तु मन में और व्यवहार में इस सिद्धान्त पर जय भी विश्वास 
नहीं रखते | इस विषमता का कारण क्‍या है, यह भी विचारणीय'है | 
इस सिद्धान्त के विषय में यह भी एक प्रश्न है कि जब 
परिग्रह में दिंसा नहीं है, झूठ नहीं है, घोरी नहें। दे अथीत्‌ यदि 
किसी ने ईमानदारी से धन पैदा किया हैं ता उसका संग्रह पाप 
क्यों है ? हैँ, अगर पैसा ब्ईमानी से, चोरी से या क्वरता से 
दा किया गया है ते अबब्य पाप है। परन्तु उस समय उसे 
परिग्रह-पाप नहीं कद् सकते; बह ते हिंसा, झूठ या चौये पाप 
कह। जा सकता है; मतलब यह कि झुद्ध परिग्रह-ईमानदारी से 
एकत्रित किया हुआ घन-पाप कैसे कहा जा सकता है ? 
इन सब समस्याओं पर प्रकाश डालने के डिये हमें परिग्न 
पर मूल से ढी विचार करना पड़ेगा कि परिग्रह्द क्‍यें। ओ। 
कैँंपे आया ? उसेस जगत्‌ की हानि क्‍या है? पस्रद्द कि 
कहते हैं ? इसक भी अपवाद ह या नढ्मे £ हैं तो क्या £ ध्त्याददे 


जद मनुष्य वन्‍्य-जीतन व्यतीत करता था, बन्दरों की 
तरह स्वतन्त्रता से विचरण करता था, ग्राकृतिक फरू-फूझों से 
अपनी सत्र अवश्यकताएँ पूरी कर लेत। या; जैंन-शात्रों के शब्दों 
में जब मनुष्म मोग-मूनि के युग में था, तथ वह परिग्रही नहीं 
था । ब्ाकृतिक सम्पत्ति अधिक थी ओर मनुष्य संख्या तथा उस 


कि 


ण् 


नन> द2 सन 
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की अवचध्यकताएँ थादी थी ' तब परिन्रहट की जरूरत हो ज्ग 
थी ? तब खान के ढिये उसमे मन चाह फल सिल्ति ; 
पुष्प उसेके श्गार थ, वम्बूछ आदि की फली तथा बॉसरी 
बगरह. उसके वादिन्न थे, बलह्कछ के वतन थे. पर्वन की बन्‍्दराएँ 
ओर, बृक्षा की खाद उसके मकान 4, अनऊ वृक्षों का माठकरस 
पीकर बढ़ मद्य मबन करता था । जब इस तरद चन से गुजरती थीं 
तव बह संग्रह करने के झगड़े मे क्या पता ! परततु इल शान्ति 
का भी अन्त आया | जन सख्या बढ़त कूगी, रु।ने और लुद्ध का 
भी विकास हुआ । अब कृत्रिम बच्च, छत्रिम गूद्द आदि का रचना 
हुई | इस प्रकार से समाज में जलन्त ऋ'न्तिकारी युगान्तर उपम्बित 
हुआ । पढिछे ते प्राक्ृतेक सम्पत्ति के रिस्सा नाठ ते ही काम 
चल गया परन्तु पाछे आर भी अनेक विधि -विवानों की आवश्यकता 
हुई । अब मनुष्य प्राकृतिक सग्पाति त ही गुजर व कर सका, 
उसे परिश्रम भी करना पडा ! इधर आवइयस्ठाएँ यदे। तक ब्दी 
आर इतने तरह की बढीं कि एक प्रनुप्य स लपनी लारी आवश्यकताएँ 
पूरी न हो सरीं । इसलिये का4 का विमाग वर दिया गया । इस 
प्रकार मनुष्य पूरा सामाजिक प्राणी बन गण । 


परन्तु पत्र मनुष्यों को बोस्यता और छचि वरातर नहीं थी । 
बो।३ परिश्रमी थे, को३ खमाव से कछ आरमतडय । को बुद्धेमान्‌ 
थे, कोई साधारण । जो परिश्रती ये, वह्यान ०, चुद्धिमान्‌ "५, वे 
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ते यह कि उसने जितना अधिक काम किया है उसके बदल मे 
उसका कुछ अधिक काम कर दिया जाय। उदाहरणाथ, जग 
बढ़ अधिक परिश्रम करने से थक्र गया है ते उसेक शरीर में 
माडिश कर दिया जाय, छेटने के लिये इसरो कौ भपेक्षा अच्छा 
पढंग आदि दिया जाय आदि; दूसरा उपाय यह था कि उसस 
दसेरे दिन काम न लिया जाय और उसे मोगोपभोग की सामग्री 
दसेरे दिन भी दी जाय | बस, यहीं से पारप्रह का मार 
होता हैं । कोई कोई छोंग कहने छगे कि अमुक मनृष्य को एक 
दिन के काम में अगर दो दिन की सामग्री दो गई हैं ता मंग काम 
तो उससे बहुत अच्छा दै, में चार दिन को छगा। इस प्रकार 
यह संख्या बढ़ती ही गई । दूसरी तरफ एक अनथ और हुआ | 
ढोगों ने यह सोचा कि एक दिन काम करके चार दिन आराम 
करने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा है. कि दस बॉस वध काम कर 
के रेष जीवन आराम किया जाय । परल्तु मरने का ती कुछ निश्चय 
न था, इसलिये छोग ज़िन्दगी-भर सेग्रह करने छंगे। खेर, वहां तक 
भी कुछ हर्ज नहीं था, अगर वे छोग इस संग्रहीत घन को भोग 
डालते या मरते समय समाज को हो दे जाते । परन्तु इसी समय 
नुष्य के हृदय में अनंत जीवन की छालसा जागत हुई । उसेने 
अपने स्थान पर पुत्र को स्थापित किया और अपनों संग्रहीत संपत्ति 
उसे दे दी । 
कहने को तो यह काम कानूनी था परन्तु इस कानून का 
जो मंशा थी उसकी इसमें पूरी हला हो गई थी। समाज के 
विधान की मंशा ते यह थी कि ।जेंसन अपनी  योग्यतासे अधिक 


हि] 
है 
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मूल्य की सेवा की है वह दूसरों से [अथीत समाज से) अधिक सेवा 
ढेढे। परन्तु उसे दूसरों से सेवा छेने का अधिकार था, न फि उनकी 
जीवन-निर्वाद की सामग्री को छीनेन का या दवा ढेने का। 

जिन छोगें ने अधिक सेत्रा की, उनका यह कहना था कि 
हमने अधिक सवा की है, इसके बदले में हमे कु8 प्रमाण-पत्र तो 
मिलना चाहिय, जिसके देकर हम सभाज के किसी सदस्य से 
इच्छानुत्तार उतने मुल्य की सेवा ले सकें । समाज ने कहा-अच्छा 
प्रमाण-पत्र के रूप में तुम अपने पास अधिक सामग्री रख लो, जे 
कोई घुम्हारी सेवा करे उसको तुम यह दे देना । इस अकार 
समाज ने यो सामग्री दी थी, वह पिर्फ इसलिये कि वह अपनी 
ऊेवा के बदले में सेवा ले सक्रे, न कि इसलिये कि वह सदा के 
ढिये उस सामग्री को रुखडे, भरे ही उसके बिना दूसरे भूखे 
मपते रह । यह ते एक प्रकार से विश्वासघात और हिंसा है । 

शक्त-जिस जमाने में सम्पत्ति का संग्रह अन्न, चस्र, गाय, 
आस, जमीन भादि में किया जाता था उस जमाने में संग्रह करनेवालछा 
अवइय पापी था क्योंकि वह दूभरों की जीवन-नि्राद्द सामग्री 
छेऋर लोटने की कोशिश नहीं करता था, जिसते दूसरे भूखे 
मरते थे । परन्तु जब घन का संग्रह चंद, सोना, होश आदि में 
होने लगा, या हंडियों, नोटों में होने लगा तब को£ संग्रह करें तो 
क्‍या हाने थी ! सोना, चेंदी, नोट आदि ते खनि-पौने की चीज 
नहीं है इसलिये उनका कोई जितना भी संग्रह करू, उससे किसी 
का कया नुकूसान दे ! 
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सम्राधान--जौवनेोपयोगी वस्तुओं का संग्रह करना या 
उनको श्राप्त करने के साधनों का संग्रह करना एक ही बात है | 
व्यचद्वार की सुगमता के लिये भागोपमाग की वस्तुओं के स्थान 
चौदी-सोना या उसके सिक्के या नोट वगेरह स्थापित कर छिये 
जाते हैं, इसलिये प्िक्का आदि का मुल्य मु वध्तुओं के समान 


च्छ 
किक 


ही है। सिक्को या नाटो का संग्रह जब्र एक जगह हो जाता है 


तब दूसरों का वे नहीं ।मिंछ पति, इसलिय दूसरे छोग से 
/ हक। भी 


्े 


गिपषभाग 


को साम्म्री क्या देकर प्राप्त करें ? इसछिये किसी भी रूप में 
धन का संग्रह किया जाय, वइ दूमरो के न्यायोचित अधिकारों को 


छीनता है, इसलिये पाप है | 


शंद्ा-यदि परिग्रह को पाप माना जायगा तत्र तो सप्रांज 
का विकास ही रुक जायगा । अगर घन-संचय का ग्रछोमन न रह 
जायगा तो को$ असाव्रारण कार्य क्यों करेगा ? फिर तो किसी भी 
तरह के आविष्कार न हो सकेंगे और मनुष्य जद्भली ही रह जायगा 


ह०. 


उत्तर--संयमी मजुष्य तो बिना किसी प्रछोमन के 
कर्तव्यवश समाज की उन्नति के लिये असाधारण कार्य करता है | 
फिर भी यह ठीक है के ऐसे संयमी इने-गिने ही होते हैं इसलिये 
प्रछलोमन आकऋ्यक हैं। इसके हलिये यह डचित हैं किजो 
असाघारण काम करे, उसे तदनुपार ही असाधारण घन दिया जाय । 


कि 


परन्तु उस्तका कतन्य है कि वह या तो उस धन का दान कर दे 


अथवा भोग करले । पहिंले मांगे से उसे यश मिलेगा, दूसरे से 
काम-छुख | दोनों ही मांग से धन दूसरों के द्वाथ में पहुँच कर उन्हें 


हि 


अपग्भ्रिह ] 


है लिव्या, 
० आऋ़ 
ल्‍्ध्प 

हम 


छुवी करेगा, वेकारी और गराओ दृर करेगा | 

शक्रा > घन के भोग बरसे क। चात कहकर आप नृप्य 
को विपय का उत्यम बनाते हैँ | एक मनप्य धन पैदा करने 
भाथ अगर सालिक जीबन व्यतीत फरना चाहता मं ।-औक 
की चौजोंका उपयोग नह करना चाहता तो क्या चुरा करता है 

समाधान--मूल्ज्त का रक्षा न करते ड९ उचजन था| 
आडन करन बत की इष्टि से मृतक गरर के झगार को तरह | । 
टगार अच्छे चीज़ मछे हो हो परन्‍्त उ5 का खगार किस काम का ? 
उसे पवार जब तक मृख्यत जवाह्ह नहीं है तब तक भोगों भांग 
पारभाण नाथक उत्तर्रत का उठ मृल्य नहीं हे। नागेवमे,ग 
जामग्रा का परिमाण करने का या साग करने का यही उद्देश्य 
बचे हुई सामग्री दसतें के काम आंच, परन्तु अपस्थिद ब्रतका 
लन |कये त्रिना इस उद्देश्य को क्ाद्ध है दो नहीं सकती करों 
नि उस सामग्री के प्राप्त करने का उपाय जा बनढ् बड़ तो 
उध्न दक्ष रखा हें | तब भे।गोपने|ग का सामत्री का उय्बोग 
ऊन पर भी वह दूसरे को ऊसे मढगा ऋ इस प्रकार बह बन 
चिश्राण है गया हे | तब भोगेपभोग परिभाण # द्वारा इस निष्प्राण 
मत के सम्हाल-अज्जार से कण. छम है £ यहाँ कारण है के 
जनशात् ने भोगेषनोग परिमाण को उच्जता मे नहीं गिना, इसे 
अपस्ह-जअत का सिद्ठ सहायक्ष कहा हूं । नहात्या मह। पर ने 
अप ग्रह जार भोगोपसेग परियाणबत भे जा स्वानमद बनवाया 
आर अपारंग्रह को जो महतापूण स्थान दिया हे स्मसे उन की 


पु ६ ४७ ० हल डा 
जनर) हि घ। 


अथशात्ष ममतता सात्रित हति। है | इसीडिये उनये ग् 


ही 


गन्ने, 
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अपेक्षा धन के संग्रहम अधिक्र पाप बतढाया है | इसे मूल पाप में 
गिना है । 

शंका -यदि आर्थिक इृष्टि से दो आदमी एक सरीखे हों 
ते मौज-शैक से जाविन वितानेबाछा आपकी दृष्टि में अच्छा 
कहलाया | परन्तु इस तरह संयम की अन््ेलना करना क्या उचित 
हे! 

सम्राधान--यदि दोनो ईमानदारी से घन पदा करते हों, 
दोनों की ऐडिक्र आवश्यकताएँ समान हों। तो इन दोनों! में जो 
रूखा सूखा आदि खाकर बाह्य सयम पाछता है और उससप्ते जो 
पैसे की बचत होती है उसका संग्रह करता है, उसकी अपेक्षा वह 
अच्छा है जो आंश हुई छक्ष्मी का संग्रह करने की अपेक्षा उचित 
भागा में उसे ख्च कर डालता है | हाँ, अगर उसमें मोग-छाल्सा 
इत्तनी बढ़ जाय कि वह्द उसके लिये पाप भी करने छगे या असम 
कर्टर्साहिप्णुता न रहे तो वह पापी कहलायगा । परन्तु अर्पीरिग्रह्ठ की 
दृष्टि से नहीं, किन्तु अन्य पार्पे| की दृष्टि से | स्पष्टता के लिये मैं 
यहाँ छः अणी किये देता हूँ:- 

१-जो मनुष्य समाज की सेवा में अपना सर्वत्र लगा देता 
है, बदले में समाज से कुछ नहीं छेता किन्तु पूर्वोपाजित घन से 
निर्वाह करता है, अथवा जीवन-निबोह के योग्य सामग्री लेता हैं 
किन्तु संग्रह कुछ नहीं करता; वह प्रथम श्रेणी का भर्परित्रडी है । 
इस श्रेणी में महावीर, बुद्ध, ईसा आदि आंते हैं । 

२-जो मनुष्य समाज की खूत्र सेवा करता है और उसके 


जे अर. ही 


बदले में नियमानुसार यथोंचित घन छेता है, साधारण पदस्थ की 


[4 
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ए 


तरह जीवन निर्वाह करके वर्ची हुई अम्पाति झुभ-दान 
देता है-यह दूसरे नम्क का अपरिय्रश है | 

३-समाजकी प्षत्रा करके यवोचित बन बनेगा 
(दुसथ श्रणी के समान) अगर रत आशय से घन का सम्रह करता 
है कि इससे मैं भविष्य में अपना जीवन नित्राह् करता हुआ बिना 
किसी बदल के समाज की सेवा करूँग, अपने अविन-निर्वाइ का 
वोझ भी समाज पर न डादूँगा, मरने के बाद मेशी “प्रद्वत सम्पत्ति 
समाज की है होगी, तो यह ताप श्रणी का अपरिय्रुरी बनता है । 

४-न्याय-मार्ग जे धन वैदा करनेबाला भोग करके अउसे और 

अपनी सन्तान के छिये घन की इंतन। संग्रह करता है जितना उस 
की सन्‍्तान की शिक्षा और सन्‍्तान कौ नावाडिय अच्ा में 
जाविन-निर्वाद के छिये आवश्यक 8, तो वह चौथी श्रेणी का 
अपरिय्रह् है | 

५-पूतजों से उत्तरापिकारित्र में उप बहुत धन म्म्द्ि 
हुआ है इसलिये उसेके पास घन का संगृढ है 


्क् 
में लगा 


है । अब्र वह इसमे 
जितना बढ़ाता है उतना क्िद्ठी न किसी उचित उपाय से खचच 
९ डालता है, भु्धन को भी जुभ-दान में छगाता है, वह णुचवी 
अणी का अपरिगही है । 


६ -पॉचबी श्रेणी का अपरिप्र] अगर मुत्धन को संग्रहत 
हू कक 


ह्ट्टा 


+ 


रखता है किन्तु बाकी आमदनी खर्च ऋर ड|छता है तो व्‌ 
अग्ी का अपरिरही है । 
उपर्युक्त सभी अगवा प्रमाज को सम्पत्ति बदन के 


4 6 


लिये उद्योग धन्यों के न्यायोचित प्रचार में पूर्ण सहयोग कर सकते 
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चाहिये अथवा संग्रह करके 
न ते उपाय से वितरण कर 

देना चाहिये | ऊपर अपरित्रहियों की श्रेणियाँ त्रतछा६ई गई हैं । 
| 8० ९३ 


हि 
ल्‍च्ज 
ज्र्प 
जि 
/0/7 


२ -अभगः ऐप्ता ही मनुष्य धनप्तग्रह की सीमा वा छे तो 


तीय श्रेणी का पररिग्रही है । 
३ --अगर सेत्रा कके घन €पग्रइ करे तो तृतीय श्रणी का 


क्र2 
2 


हक 


9--अगर सेवा करके धन संग्रइ की मयादा बॉघ छे तो 
चतुर्थ श्रेणी का पग्ग्रिही है । 

इन चारो है। श्रणियों के मनुष्य अगर मोगेपभोग की मयीदा 
करते हैं क्रितु उप घन संग्रह की छाठ्सा में कुछ भी कमी 
नहीं होती तो अपार्ग्रिह व्रत की दृष्टि ते उनका कुछ मुल्य नहीं 
है। हों, इन्द्रिय- विनय त्ह्मचय आदि की दृष्टि से भले ही उन 
का मूल्य हो [ वे संयमी नहीं किन्तु उसक् अभ्यासी कहें जा 
सकते हैं । 

शुक्का--जो छोग धन-संग्रह की सीमा बाघ छेते हैं उ' 


से 
् अ 


तो अपरिग्रहियों की अणी में रखना चाहिये | पारि्रहि 


42 


स्व 


ष्का 


कक, जे 


॥ 


१ 
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उपयुक्त चार आगियो में भ् द्वितीय और 
अपरिय्रहियों में रख्िय | 
सम वान---पतर संग्रडठ 
अपरिग्रहियों 
तरह पहिले से ही श्रीमान ह्द्ता पॉचब्री-छट्ठी 
हैं । अगर मग्ीदा वध करके भी बढ़ ३ आशियों में 
ते। उसकी मयीदा लपर वश्चना के सिशव कुछ नह 


करने बन्ठा 


अपरिग्रइ अतियों मं उसकी गिनती नहीं 
प्रश्च--अपरियढ ब्रत का लक्ष्य तो साम्पब्ाद 

है । बल्कि पाम्यवादी के पास भी कुछ ने कुछ 

और आ१ तो संभ्रद्-मात्र का विशेध करते है । 


विछकुछ पथ्च का तरह हे। जाय £ धन का जग 
अधिक गाज में उम्रह रह, इसी मे समाज की भलाई 


अवस्यक्ताबश बढ संत्रद्वेत प्रन किसी अच्छे 
सकता है । अगर पत्र छोग फेड्रिमत्त हे ऑयरे ते 
के लिये धन सग्रह कहां से दोगा और संग्रह 

भी कितनी होगी ? वी का पान कूप बाढयत्र आदि | 
हीत होता है तभी ढोग घुमीत के दाथ पानी 
सकते हैं । अगर इन जल्थयें का प्रनी समान रूप में 
फैल दिया जाय तो पीने के 

हो जाय | 


कि 


] 
भपरिमत संग्रदिया की अग्क्षा कम परिग्रही अबब्य है, 
के॥ जा गकतो 
वन 


तब क्या अजुष्प 


लिये पानी का म्चनि। भी 


* 


| कु 
ट््द्‌ 


तु भ्रण, को भी 


मादा ऑॉडक्र 
की तीपरी-चौथी अ्गी म आ सकतूा # अबबा अगर 
श्रगी में आ से 


ध्ञ्प 
बा 
3) 


नह 


च््न्ल, 


माद्म होता 


रहता ढ़ 


७ च्क ् गे सेट 

2 काय में लगाया जा 
'सी अच्छे झा 
० ० | 
करने मे कठिना: 


जब्र संप्न- 


का उपयोग कर 


जगह 


सेन 


मुश्किल 
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उत्तर-जैनशाल साम्यवाद के विरोधी नहीं, किन्तु उसके 
पृण पोषक हैं । जैनशातों में जो पढिले, दूसरे, तीसरे (आरा) कीछ 
की कह्पना की गई है और नो सबसे अच्छा जग बतलाया गया 
है, वह पूर्ण साम्यवादी है । इसी प्रकार खर्ग छोक के भी दो भेद 
है..एक तो साम्राज्यवादी, दूसरे पूर्ण साम्यवादी। साम्राज्यवादी 
वैध आदि स्वगगों के देवो की अपेक्षा पूर्ण साम्यवादी गैवेयक आदि 
के देवों का स्थान बहुत उच हैं।वे सम्यता, शिक्षा, शान्ति, 
शक्ति, सुख आदि में माम्राज्यवादी देवों से बहुत बढ़े चढ़े हैं । 
साम्राज्यवादी देवों का सम्राठ इन्द्र भी उनकी बराबरी नहीं कर 
सकता | इससे इतना ते माद्धम होता हैं. कि छुछमय-समाज का 
पूर्ण आदर साम्पवाद हैं । परन्तु ये साम्पवाद समाज के व्यक्तियों 
की योग्यता और निस्वायता पर निर्भर हें ! समाज अगर मूह और 
खार्थी हो ते साम्यगाद मद्दागंक्रर हो जाता है। वह या ते 
समाज को नरक बना देता है या साम्राज्यत्राद या शरस्यवाद मे 
परिणत कर देता है । परन्तु इस प्रकार की दुरुपयोग तो प्रत्येक 
गुण का होता है या हे सकता है, इसीलिये वह गुण हेय नहीं हों 
जाता । सिर्फ योग्यता का विचार करना चाढियि | समाज की 
योग्यता और निस्वाथता का विचार करके मात्रा से अधिक नहीं, 
फिर भी अधिक से अविंक साम्यवाद की अचार करन चाहिये । 
साम्पवाद और अपरेग्रह-त्रत का यह उद्देश्य नहीं है कि मनुष्य पशु 
को तरह हो जाय किन्तु यह उद्देश्य है कि दूसरे छोग अपनी 
न्यायोचित सुविधाओं स वंचित रहकर भूखे न में | समाज क 
पास जितनी सम्पत्ति है उसे देखते हर बितना भाग हमोरे हिस्से 


छ, 


| ] 


ड 
जैँ 
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का है अथवा क॒र्तव्य के पूरा करने के लिये जे हे आवस्यक है 


उसका उपभोग और संग्रह करने में कोई परिग्रई नहीं। कहणाता; 
किन्तु अनावश्यक तथा अपने हिल्से से बहुत अधिक सम्रइ करना 


और "क्र जगद्द परिप्रह का पाप दे। सकता हैं और दूसरे समय 
और दूसरी जगह नहीं । जब काम अधिक हो आर करनेवाले 
कम हें। तब भोगोपमोग व जितनी सामग्री क्रिसी को परिग्रदी बना 
सकती है उतनी बेकारों के जमने में नहीं बना सकती । जन्र 
काम कम और करनेवाले अविक्र होंते हें और वे वेशार किसने हे 
तब्र मोगोपमोग की चीनों का अधिक संग्रह किया जा सकता है । 
मतलब यह कि समान की परिश्िति के ऊपर परिप्र३ और 
अपरिम्रह की मात्रा अवछम्दित हे | ढाई हजार वर्ष पहिंझ ४नि 


जितने उपकरण रख सकता था, आब उससे कई गुणे उपकरण 


रखकर भी अर्परिग्रही हो सकता 8 । हो, उसके ऊपर अनावश्यक 
सामित्व न होना चाहिये; घ्सलिये अर्पारिग्रह-त्रत में सेग्रह-मात्र का 
निषेघ नहीं हे, किन्तु उसके मात्राधिक््य का निपेत्र है | जगह 
जगह संग्रद करने की आवश्यक्रता तमी होती ६ जब एक तरफ 
अत्यंत कद्ठाली हो | यदि समी को न्यायोचित साधन मिले तो 
किसी के पास अधिक संग्रह हो इसकी क्‍या आवश्यकता हे ! यदि 
कोई सावैजनिक बड़ा-सा कार्य करना हो तो इसके लिये सरकार के 
पास सार्वजनिक कोष होता है, उसका उपयोग किया जा सक्नत्ता 
है या सब्र लोग मिलकर वद काये कर सकते हैं, भर जलाशर्यों 
की उपमा यहाँ भी वागू हो सकती ह। जलशयों का दोना 





ग 0 + ८०60४: 


५ ,+ भटयुटकामम- नम ००. #इुनण्म्गह्कडू १ ७ 


१४६ ] | जैन-धर्म -मीमांसा 


ही 


अच्छा है परन्तु उसके ऊपर ब्याक्ते विशेष की ठकेदारी होना हों 
दुःखद हैं | विवश होकर यहद्द व्यवस्था अपनाना पड़े यह्व ठीक हैं, 
परन्तु इसे आदश नहीं कह सकते | मफर खाम्यवादी समाज मे 
श्रीमानों का और दानवीरों का जितना अभाव ह्वोता है उससे भी 
बडा अभाव उनकी आवश्यकता का होता है । दानियोंका होना अच्छा 
है परन्तु मिखमंगों का न होना इससे हजार गुणा अच्छा है। 
अभी तक के विवेचन से इतनी बात समझ में आ गई होगी 
के परिग्रद्ठ किस प्रकार अन्याय है, विश्वास घात आदि दोष उस 
में किस प्रकार जड़ जमाय बेठे हैं, समाज के असडी ध्येय को 
वह किस प्रकार नष्ट करता है | फ्ल्तु इसमे अभी एक और 
भयंकर दोष है जो कि अनेक आत्याचारों के| जन्म देता है | 
पहिले कहा जा चुका है कि हमें अधिक्र सेवा करके 
अधिक सेवा लेनेका ही अधिकार है, उप्तके प्रमाणपत्र रूप जों 
सम्पत्ति समाज ने हमारे पास रक्‍्खी हे उसके अनिश्चितकालछ के 
लिये दवा रखने का नहीं । अगर हम दवा रखते हैं तो विश्वास- 
घात करते हैं | परन्तु यह विश्वासघात उस समय शक प्रकार 
के अत्याचार में परिणत हे। जाता है, जब हम उस संग्रह्दीत घन 
को भी धनार्जन का उपाय बना छेते हैं | इमको जे। धन भिला 
है वह सेवा के बदले में मिला है | सेवा के बदछे में धन लेना 
उचित है परन्तु हमारे पास धन है इर्सौलिये बिना ख्वा कियि हो 
हमें और घन दो, यह्द कहना अनुचित है| परन्तु होता यही है । 
हम मकान बनवाकर जो उसेके भाड़े से आमदनी करते हैं, 
कारखानों के शेयर (हिस्से ) छेकर या ब्याज पर रुपये देकर जो 


कक, कक 


आमदनी करते ६, वह अनुचित है । इतना द्वी नहीं किन्त जिम 
व्यापार की आमदनी हमारी योग्यता ओर श्रम का फल नहीं वि 
का फल 8, वद् आमरनों भी अनुचित है। यह बात दमरी 
है कि इस प्रथा का सर्वथा बहिष्कार करना अजक््य है, परन्तु 
है अन्याय अश॒तू पाप ही । 

यह पाप यहें। जाकर ही नहीं अठकता परन्तु आंग चलकर 
यह बड़े बड़े अत्याचारों का जन्म देता है | उसंभ्त साम्राज्य नहीं 
किन्तु साम्राज्यवाद[] रूपी एक मयऊर राक्षम पेंदा होता है जिस 


श्र € 


णि/ 





हु 


हिए] लिन का मत हू के साम्राज्यवाद तरह आर्थिक 
अत्रस्था हे जे। पूँजीवाद के विक्राम के समय पैदा द्वोती हे । 
उसकी पाँच विशेषताएं या दोप हैं । ( १) पृण अधिकारों की 
स्थापना ( २) कतिपय महाजनें का आधिपत्य (३) पूँजी #' 
नियात (४) अस्तर्ष्ट्रीय आर्थिक युर्झे का निर्माण (५) आर्थिक 
इष्टि से देशो का बेटवारा । जत्र चहुत बद्ी पूँनी छगाकर केो£ 
व्यापार किया नाता हैं. तब उसमे लिये बड़ क्षेत्र की आशव्ृश्यक्षता 
होती है परन्तु दूर के क्षेत्रों में दूसरे पूजीपति अपना स्थान जमा 
बैठते हैं. इसलिये इन छोगें। में खुब प्रतियोगिता होन छगती हैं । 
इससे इनवी आर्थिक दूठ बहुत कम हो जाती ह | तब थे आपस 
में मिलकर एक गुट बना लेत हैं । जो व्यापारी इनके गुट में 
शामिल नहीं दाना चाहता उसके विरुद्ध आर्थिक लत छेद दो 
जाती है, मिसते या तो वह इनके सुट में आज्ञात। हे अथवा 
मिंट जाता हैं । इस प्रकार व्यापार के ऊपर अमुक गुट का 


०७5 
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के दाँतों के नौचे करोड़ें। मनुष्य पिस जाते है. पिसते रहते हैं । 


ना 


इतिहाप्त के बहुत से पन्ने इसी प्रकार की काली कथाओं से भें 


3] 


पड़े है । इसी के लिये उपनिवेशों की रचना होती 'है । उपनिवेश " 





पूर्णाधिपत्य स्थापित हो जाता हैं । किसी गाँव मे एक ही दृकानदार 
हो तो वह क्रिस प्रकार मनमानी छठ करेगा, इससे हम इस 
पृर्णाधकार की मयंकरता के समझ सकते हैं । ये गुट बड़ी भारी 
पूँजी और व्यापक क्षेत्र के कारण एक विशाल-काय देत्य सरीखे 


७ ३ पं रे ० ०४ ( पी. पु 
हांते है | इस प्रकार क दा गुर्ठा मे जत्र संडन्‍न्त हाता हैं तब 
4५ 6५ #+७५ 


परिध्थिति बिकट हो जाती है और कमी कमी तो दो राष्ट्रों के 


[4 


बीच में युद्ध ठिड जाता हे | इन गुठे। में बल ते पूँजी का रहता 
है, इसकियि महाजनों का आधिपत्य हो जाता है । महाजनों के 
पास जब इतना रुपया इकट्ठा हों जाता है कि उनके बैंक अच्छा 


ब्याज पैदा नहीं कर पति तत्र बेकों का रुपया व्यापार में छगा 


दिया जाता है । इस कार देश के व्यापार पर बेंकों का अर्थात्‌ 


बैंकों के माडिको-श्रीश्भनोंका राज्य हो जाता हैं। देश के भीतर 
ब्यापार मुस्य वस्तु होने से ये लोग उस देश के वास्तविक शासक 
दो जाते हैं। जब घन, घन को पढा करने छगता है तब पूँजी- 
वाद का चक्र एक देश के भीतर ही सीमित नहीं रहता किन्तु 
पँजी बाहर भेजी जाने छगती है, क्योंकि देश में काफी पजी 
लग जाने से और अधिक पूँजी छगाने की 'गुंजायश नहीं रहती 


तब पेजीपति छोंग विदेशों में पूंजी भेजने छगते हैँ ओर इस . 


प्रकार व्याज की अपेक्षा कई ग्रुणी आमदनी करते हैं । जिन देशों 


डा 


झा 


न्च्त्पड्मा 
हा] 
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पहिंले भी होते थे; परन्तु उग्निवेश् स्थापना के पढ़िले ध्येय और 
अब के ध्येथ्र में जमीन आसमान का अन्तर डे | पहिले तो छोग 


जीवन निवीह के लिये बस जाते ये, परन्तु अब तो पूँजी लगाकर 


३ कोड ध्किप 


पैसा पैदा करने के लिय उपनिवेश बनाये जाते हैं | इसके छिये , 





ह पेजी लगाई जाती है उनके पास अधिक पँजी होती नहीं 
है इस|लिय नफा के बंदर वह। प्राकृतिक आर आवश्यक बच्तुएं 


छः 


एूजीपति देशों के पास पहुँचती हैं । यह एक तरह की सम्य 


डकती हैं | इस प्रकार पूँजी का अभाव क्षेत्र जब राष्ट्र के बाहर 
भी हो जाता है, तब प्रतियोगितासे बचने लिये जिस प्रकार राष्दू 


हल 


| 


' के भीतर आर्थिक गुट बनाये जाते ये उसी प्रकार राष्ट्र के आाहर 


भी अन्‍न्तराष्ट्रीेय आर्थिक गुट बनाये जाने छगते हैं। और 
इसके बाद अपमुक गुट अपुक देश को छट और अपुक अमुझ 
को, इस प्रकार संसार के देशों ढ। बटवारा कर लिया जाता 8 । 
इस बटवार के लिये भयंकर बुद्ध तक किये जाते 6। जे देश 
या जो व्यापारी छोह्टे के कारखानें| मे या चारूद आदि विस्फोटक 
दायों के कारखानों में पूँजी लगाते हैं वे इस बात वी चेश करते 
' कि किसी प्रकार युद्ध हो। धनिक होने के कारण इनका 
भाव बहुत होता है, प्रचार करने के साधन भी इन के पास 
_तत अधिक होते है इसलियि ये लोग देशमक्ति आदि के नाम 
जनता को उत्तेजित कर ढड़ा देते हैं । लोग बुगी मै|त मरते 
किन्तु श्कका व्यापार चमकता है । 
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दसरी प्रजाओं को पश्चुओं को मौत# मरना पडता है । संसार के 
सम्य से तम्य और शान्ति प्रिय देश पराधीन बनाये जाते हैँ | ओ 
7 22220 2 लक लक 
# कांगो ( आफ्रिफा ) जब बेछाजियम का उपनिवेश बनाया 

गया तब वहाँ की चीजों के संग्रह के लिये मृछ-निवादियें। के 
साथ सएती की जाने लगी । अनेक अ्रकार की सझ्ती पर भी 
जब वे छोग माल नहीं लते थे तो उनसे रबर और हाथी दौत 
के रूप में टेक्स लिया जाने छगा और जब्र तक वे रबर या 
हाथी दंत नहीं छाते ये तब तक उनकी औरतें पकड़ कर रखी 
जाती थीं | इसके लिये गाँवों पर सौनिकों का पहरा बैठा दिया 
जाता था | दिन दिन भर बंगार कराई जाती थी। रबर की माँग 


इतनी अधिक की जाती थी कि मुलवात्ियों के। खती करने 

की फुएसत मी न मिलती थी। इससे दुर्मिक्ष फैचता था, छोग 

भूखों मरने छगते ये, बच्चों की मृत्यु संझ्था अताघारण रूप भे 
्ध 


बढ़ जाती थी, आदमियों। को देश छाइ कर भाग जाना पड़ता 
था | कर्मी कुछ छोग उपद्रव भी कर बैठते थे ते उपद्रत्॒ दबाने 
के बद्ाने इजारों आदमियों को फॉसी दी जाती थी, अथवा कोई 
कठेर दण्ड दिया जाता था। इसी प्रकार पूर्व आक्रिका-में जन्न 
अच्छी जमीन जमन पूँजीपतियों को मिछी ते। डनने जबर्दस्त 
मृछ निवासियों से मजदूरी कराना झुरू किया | इससे तंग होकर 
उनने उपद्रव कर दिया जिससे उनका बड़ी करता से दमन 
मद 


किया गया । सन्‌ १८५९८ मे काया की सारी जमीन विवश 
सरकारने छीन छी, और युरोपियनों को वॉट दी । मृढ निन्रास्ियों 
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पैसा पैदा करने के लिये उनके व्यापार को नष्ट कर # शिया 
जाता है । वे दूसरों के साथ व्यापार न कर सके इस प्रकार की 
को त्॒मीोन रखने का हक द्वी न रहा; जिससे व गार पजीपतियो 
का गुलामी करें | इतने पर भी जब उद्देश सिद्ध न हुआ ते उन 
पर भुड कर छगा दिया, और जो मजदूरी न करें उसपर दूना 
कर छगाया गया | इतने पर मी जब काम न चला ते म्जर 
ज़बर्दस्ती पके जाने ढंग, और अगर थे भाग जाते ते उन्हें जेल 
भेज दिया जाता | तब कैदी की हैमियत से उनमे मुफ्त में धो 
काम डिया जाता | इससे दुःखी हकर जत्र उनेने उप्डत्र कण 
ते क्रूरता से दवाया गया । नेताओं को गेली भार दी गए णे 
कैद कर लिया गया | भीड़ पर गोलियों। चछ्य कर अनेक ख्िया 
को भी सदा के लिये सुछा दिया गया । ये ते थोड़े से नमूने 
है, परन्तु इस अकार के अत्याचार अमह्य है। आफ़िका के 
अत्याचार असल्य हैं | आफका के हन्पियों को गुछामी प्रथा के 
अत्याचार छुननेवालों के रेंगेट खड़े कर देते हैं। अमेरिका में 
रेडइडियनों का पशञ्चओं की तरह शिकार किया गया था । रेडई- 
डियनों की सभ्यता युरोपियनों स कुछ कम नहीं थी। उन के 
गेंव के गाव नष्ट क्रिय जाते थे | मतलव यह कि इन उपनिवशों 
का जन्म छाखे निर्दोष और पत्रित्र आदक्तियों के रक्तप्रवाद मे 
हुआ है | 

# ईंट इंडिया कम्पनी ने भारत के कारीगये पर जो अस्या- 
चार किये हैं. और विविध उपायों से भारत के ब्णणर को जिस 
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शर्तें उन पर छादी # जाती हैं। पूंजीपति छोग कज देकर शासक 
राजाओं के गुलाम $ बनाते हैं और व्यापार के लिये राज्य तक 
हडंप » जते हैं । 





तरह नष्ट किया है, उसका पुराण भी बहुत ठम्बा और भयंकर है। 

# ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बंगाल के जुलाहों पर ऐसा ही 
अत्याचार किया था। बेलाजियम की सरकार ने कार्गों के मुठ 
निवासियों पर भी ऐसा अत्याचार किया था, जिससे थे सरकारी 
एजेन्टों के सिवाय और किसी के हाथ कोई चीज़ नहीं बेच सकते थे | 

$ उत्तरी आक्रिका के मंसालिम राज्य १९ वीं शताब्दी 
में कमजोर ये । यूरोपीय राष्ट्र उन्हे चकमा देकर ऋण देते 
थे, इस कार वे और ऐयाश हो जाते थे | इससे आर्थिक अवस्था . 
और खराब हो जाती थी; तब वे छोग और ऋण देते थे, जिसे 
चुकाने के लिये वह प्रजा पर अधिक कर लगाता था जिससे बलवा 
हो जाता था, जिसको दबाने के लिये बह और ऋण छेता | इस 
प्रकार जब ऋण न चुकने छायक हो जाता तब ये छोग राजा को 
अपने संरक्षण में के लेते और अपने व्यापार के प्रसार के बिये 
मनमाना अन्याय करते | अगर ग्ह या उसकी प्रजा कुछ चीं- 
चपड़ करती ते। वह दबा दी जाती और राज्य पर पूर्णापिकार 
कर लिया जाता | इस विषय की चालबाजियों का काछा पुराण 
भी बहुत ठम्बा है | 

* भारत इसी तरह हड़पा गया । कोरिया. मंचूकुआ; 
जापान ने हृड़प लिये | आस्ट्रेलिया, अमेरिका और आफ़्रिका कौ 
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परित्रह पाप--जिसको दुनियाँ ने अभी तक एक सर से 
पाप नहीं माना ढैं-कितना दुःखप्रद है, यह बात सात्राव्यवाद के 
इतिद्वास से अच्छी तरह जानी जा सकती है । सात्राज्य और श्रीमान 
होना बुरा नहीं है, किन्तु साम्राज्यवाद और एजीवाद बुरा है । 
वास्तव में यही परिश्रह्ठ है | अगर आज दुनियाँ भर के देशों का 
एक साम्राज्य बना दिया जाबे जिससे एक राज्य दूसरे से न 
लड़ सके अथीत्‌ युद्ध एक गैरकानूनी चीज ठहर जाय, ते यह्‌ 
साम्राज्य बुरा नहीं है; परन्तु साम्राज्यवाद का यह लक्ष्य नहीं दोता | 
इससे ते। निश्रैल गर्राव ओर भोंडे मनुप्य, बदमाश और सचठों से 
पीस जाते हैं । इसी प्रकार श्रीमान और पूँजीवाद में अन्तर है । 
जहाँ धन से धन पैदा न किया जाता हो वहाँ श्रीमचा है, एँनीवाद 
नहीं । पूँजीवाद कया .है, उसका भयंकर रूप ऊपर बता दिया 
गया है | 


यह न समझना चाहिये कि बड़े बड़े श्रीमान ही पूर्जाबादी 
होते हैं। सम्भव है कि श्रीमान भी पूँञीवादी न हो मर म 
तथा और भी नीची श्रेणी के मनुष्य भी पेजीवादी हों; क्योंकि 
जब साधारण गृहृस्थ भी श्रीमान बनना चाहता है तब वह पुराने 
श्रीमान से भी मयेकर हो जाता है | वह अपनी छोटी-सा ऐँजी से 
भी अधिक से अधिक घन पैदा करता हं, तथा वहुसंज्यक% होने से 


| है आ ध्टा श् ७ ७ | प 


भी यही दशा हुई । वहाँ के मूलनिवासियों का ते अस्तित्र भी 
नहीं के वरावर हो गया है । 
*# फ्रान्स के जिन किसानों और मजदूरों ने मोरक्का की 
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इनके पाप का प्रतिकार भी कठिन होता है ।._. ४ 


॥ के 


है जे धन के पैंदा करने की शक्ति है, रह पीस नष्ट 
सक्गी या नहीं-यह कहना कॉर्टिन हैं परन्तु, परस्पर सहयोग 
जिस तंत्व पर समाज की रचना हुई हैं, “उसमें यह॒विपरीत है 
इसीलिय यह पाप है ।-यद्द बंत दूधरा है कि. अधिकांश छोंगू इस 
पाप नहीं समझते, परन्तु इससे तो सिर्फ यहा सिद्ध होता हैं कि 
समाज में अमी बहुत-सी जड़ता बाकू हैं । बहुत-सी जज्जली यातियां 
एसी हैं जिनमे किसी मथुस्य को मार डालना और खा जाना बहुत 
साध्गरण. बात है, . वे इसे .पाप नहीं समझती | हमारे . पूत्रज- भी 
किसी सप्तम हिंसा का पाप नहीं समझते थे । धीरे धीरे उनमे से 
कछ विचारशीलछ छोगो ने हिंसा को पाप समज्ना, रतु उनकी 
समझ को अपनाने में समाज ने शताब्दियाँ नहीं, सहस्राब्दियों छगाई 
( परिप्रह के पाप को पापरूप में घोषित कं: देने पर भी इसको 
अमी समाज ने नहीं अपना पाया,है; , परूचु एक न एक दिन वह 

इसे भी अपना छगी।.. 
' हिंसा आदि का पापरूप में खीकार कर लेने पर भी सा 
2 जिन 


___ द 
सरकार के ऋण देने के लिये ऋणपत्र [ बॉड )' खराद-। थं, 
सब यही चाहते थे कि जैंसे बने वैसे फ्रांस का सरकार - मीरक्का 
पर अपना. प्रम्नाव कायम :खखे;, इसलिय वे, फरात्त की सरकोर 
अत्याचारें। का मी समर्थन करते थे । अगर किसी एक है! श्रीमान 
ने यह ऋण दिया होता तोअधिकाँश किसाना औरे मजदूरों की 


सहानुभ॒ति मोरक्को की तरफ होती । - 


रर 


तक ) 
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क 


इुनियों से उठ पं गई है , उससे सिर्फ अदिया को नेनिक-4 
तथा समज का ॥5-वछ किद्य ३ | इस अकार परस्प्िर-प।व ; 
पष्ट ने द्वोगा; किन्तु अपरितरह-बन को नेतिक्र-बछ तथा पम।ज & 
पीठ-बछ िछ जायगा,-यह्) क्या क्रम है 2 

अपाखिह के अपवाद-.व्यवहर में ते छो/ों मे जेभी तक 


पाधारण कपडे (डननेव/द्य या डेगेटी स्वानेवाद्य, बड़) ३ 

छभीते के हिय एकाब छकड़ी रखनेवारः या हू पर पक्ष रहते 

आ भी परिग्रही है, अथीत्‌ उनके) दृष्टि में अल्येक वलु परिप्रद 

हैं है । यद्रपि शुदे छुद्े सम्प् दायों ने जद डंदे उपकरणों के 

अपवादरूप सीकर किया है, किन्तु उनके + नियम विभेद 
|४«. ५ ४८. मी जन 


रखता है ते। बेड परिग्रद) नही कहलत। | अपरहजत का पायन 
करनेवाल[ श्लाल्यि (भर आदि से अगर अन्न लो ते। उसे 
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समाधान --किसी के यहाँ भोजन करना या अनेक धरों से 
मिक्षा मॉँगकर एक जगह भोजन करना अपरसिभ्रिह वी दृष्टि से एक 
ही बात है । 

शकां--अपने स्थान पर भिक्षान छानेवाछा कुंछ समय के 
- लिये घान्य का परित्रह करता है; इसलिये वह परिग्रह्ी ही है । 
अगर उसे परिग्रही न कहा जाय तो कोई जीवन भर के लिये 
धान्‍्य का संग्रह करे ते उसे भी परिम्रही न कह सकेंगे--इसलिये 
कुछ न कुछ मयीदा तो बाँधना ही पडेगी । कोई मयोदा बाँधी 
जाय ते उसका कोई कारण ते बतछाना पड़ेगा, और ऐसा कोई 
कारण है नहीं जिससे यह कहा जाय कि अमुक समय तक संग्रह 
फरना चाहिये और बाद में नहीं । 

समाधान-अपने पास रखने से ही कोई परिम्रही नहीं होता 
अपने पास रखने पर भी अगर स्वामित्व की वासना न हे ते वह 
परिप्रद्दी नहीं कहछाता । दूसरी बात यह कि जो चीज़ हम ग्रहण 
करें वह हमारे चार्स्तविक अधिकार के बाहर की न होना चाहिये । 
पहले परिम्रह का विबेचन करते समय यह बताया गया है कि 
परिग्रह्व क्यों पाप है. £ जिस संग्रइ में परिप्रह का वह छक्षण नहीं 
जाता वह परिग्रह नहीं कहछा सकता | समय की मादा भी यहेँ। 
आवश्यक नहीं हैं | वह तो देशकाल के अनुसार वाँधी जा सकतों 
हैं। भिक्षा या परिश्रम के द्वारा प्रतिदिन मोजन मिलने कौ सुविधा 
दो तो दूसरें दिन के लिये सेग्रह न करें, अन्यथा कई दिंन के 
लिये भी संग्रह किया जा सकता दै ! प्रवास आदि में थी क३ दिन 
के लिये संग्रह किया जा सकता है | हाँ, इस बात का विचार 
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अवश्य रखना चाहिये कि यह सेत्रह दस्त के अधिकारों ४ बाधा 
४. पे डाले | उदाहरणाई दु्निक्ष आदि के समय कई वर्षो का मे 
सामग्री का संग्रह करे ले--तो यह पत्मिह है है | सशज के पास 
कौनसी चीज कितनी है मेरा क्या हिल्ता है, इसके 


हैं भार उप्तमें 
उत्में काछ ३) मयादा नहीं 
के अनुनार मत्पावी मर्यादा 


[५७ 


जन 


ते यह कह्ष्त है (क्लि 


में झामिल नहीं 

से उसका ग्रढन करने डिये & 

। संत्या बात जदी है और संयम जद | हर 
वैष में भी पालन किया है 
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जा सकता है-और मुनि-संस्या-मे भी किसी संयम को शिर्थिल बनाया 
जा सकता है । यहाँ तो संयम का विचार कया गया है। ह 


२-जीर्वन-निवीह के छिये अन्नादि जिर्न' साधनों की 
अनिवाय आवश्यकता है उसका ,ग्राप्त करच क डियें, जो न्यायोचित 
साधन हों, उनका संग्रह भी परिग्रह-पाप नहीं है । उदाहरणार्थ, 
खेती करने के लिए जिन ओज़ारों की आवश्यकता है-उनका 
रखना परिग्रह नहीं है । हि 


शका-इसे आप अल्पः परिप्रह कह सकते हैं परन्तु |विलकुछ 
परिप्रह ही न मान यह कैसे हो सकता हैं ! ऐसा मानने से ते 
एक मुनि मी खेती करने लगेगा £ तब गृहस्थ, और मुनि में अन्तर 
क्या रह जायगा १ 
समाधान- यहि-संस्था और मुनि-सत्या का *द अगर नष्ट 
हो जाय ते -भी ग्ृहस्थ ओर मुनि का नंद रहनेवाला हैं । जिस 
कार विश्रे्म-को लक्ष्य में रखकर होते हैं. वह म॒नि है, और 
जेसेक का परिषित स्वाव को छक्ष्य में कर होते हैं वह श्रावक्र 
। जिस जमाने मे छापे आंद कार्य करनवादछ का कमी नहीं 
ती और निःस्वाय सेवकों को आजीविका आदि का प्रव॒न्ध करने 
के लिये समाज विनयपूर्चक तैयाग बताती 6, उस समय साधुओं 
को निराकुछता-के साथ समाजसेंवा का मौका देने. के लिये क्ाषे 
आदि की मनाहदी कर दी जाती हैं । परन्तु अगर परिस्थिति बंदछ 
जाय, साथु-सस्या समाज के छय गंश हा जाय अथथश समाज 


साधुओं को कुपष म खाचना चाहें, रूढया आर परम्परागत 


, अं” $# 


/ (2॥/ गि 
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अन्यायों का समथन कगना चाहे अबबा ब्ातादरण ऐसा हो या 
राज्य के कानून एसे है। जिससे अपनी आजीविका छथे चडाने 
की आवश्यकता हो ते मुनि खनी भी कर सकता ह आर उसके 
योग्य उपकरण भी रख सकता है, वह रहने के डिये कुटी भी चना 
सकता है | दि० जेन सम्प्रदाय में द्वावि सेव ऐसा हआ € 

खेती और व्यापार से अपनी आडीविका चढछानवा मनिस््र के व 


320९ 


निस्व के 
नहीं सम्झता था। साम्प्रदायिक करता के कारण दा 
पापी कह दिया गया है; परन्त इस प्रकार की गालियां तो अच्छे से 
अच्छे व्यक्ति को भी दी गई हैँ । इतने पर भी द्ाबिद्द संघ के 
अनुयायियों की संह्या क्रम नहीं रठी, वद एक विशाल सब हुआ 
है । आचार तथा आवार सम्बन्धी विचारों में उसने अनेक 
किये थे ; इसलिये जैन मुनि निर्कितिता के साथ कृषि आदि कार्य 
करे, ध्समें आश्रय ननकता और अनुचितना बिल्कुड नहीं है । 

... शैक्रा -मुनित्त और आवकाब का भेद मारे पर है यह 
ढक, परन्तु निष्परिग्रहता आर अल्प परिग्रहता का को£ वाहिरी 
रूप भी तो वतलाना चाहिये ' बाह्यपत्म्रिह की दृष्टि से एक मुन्ति 
कैसा होगा ? और एक गृहस्थ से उसमे कया अन्तर होगा 


४० 4 मै & 


6 


डँ 


उत्तर--मु्ति आर गूहत्थ का वाद्य अन्त सदर के डिये 

नहीं वताया जा सकता; परन्तु जो आजकल की परिष्णति 

ओर पाएुस घान्च जीरो उब्पसण पारव छासव जात | सावड पे मण्यद 

प गणइ जिह क्रप्पिय अद्ठ। २६। कच्छ सेत बसहि वापिब्ध क्रारिडन 
जावतों | ण्हृतों सॉबलणीर पाव पर स सलेदि | २७ । बसनसार | 
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अनुकुल हो बढ बताया जा सकवा है कि एक मुनि आवश्यकता- 
नुसार सम्पत्ति रक्खेगा, परन्तु उस सम्पत्ति का उत्तराधिकारित्व 
बह समाज को देगा, वह सन्तान को या सनन्‍्तान के स्थानापन 
किसी व्यक्ति को नहीं। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार ही 
सम्पत्ति रक्खेंगा, मदत्ता बतछांन के लिये नहीं। | इन दो बातों की 
रक्षा करता हुआ बह खेती करे या और कुछ, उसके मुनित्व में 
बाधा नहीं आ सकती अथीत्‌ वह परिम्रह का देषी नहीं कहला 
सकता ,। ' 

३--दिश की सम्पति में अपना जितना हिस्सा द्वो सकता 
है उससे अविक ग्रहण करना परिप्रह है, इसमें इस बात का 
खयाल रखना चाडिये कि अगर समाज सेवा के लिये उपकरण 
रखना हों। तो वे परिप्रह नहीं हैं । जैंसे, एक विद्वान ज्ञान बढ़ाकर 
समाज का कल्याण करना चाहता है, इसके लिये उसे पुस्तकालय 
बी आवश्यकता है ते वह परिप्रह नहीं है । हाँ, अगर वह काम 
कुछ नहीं करता या वडत थोड़ा करता हे, किन्तु सिर्फ महत्ता 
बताने थे. लिये पुश्तकों का ढेर एकत्रित करके रखता दे, कोई 
असुविधा या हानि न होने पर भी उनका उपयोग दूसरों को नहीं 
करने देता तो वह परिग्द्ठी हें | उन पुस्तकों को अपनी सम्पत्ति 
समझता है. ते। पस््रिही है। जो बात यहाँ ज्ञानोषकरण के विषय में 
कही गई है. वही बात और भी अनेक तरह की तेवा के उपकरणों 
के ढिये छागू दें | इतना ही नहीं किन्तु सेवा करने के ब्यि 
शरीर के लिये कुछ सुविधा देने की आवश्यकता हो तो वह भी 
प्रिम्द नहीं दे । उदादरणाथ अधिक परिश्रम के कारण ओऔषध 
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त्ति। 


चगैरह का सेवन करना पड़े या वाहन आ। 
पड़े तो वह सब परिग्रह नहीं 

शैका-यदि अपवाद का क्षेत्र इतना विश्वृत कर दिव्य 
जायगा तब इसकी ओट में ऐयाशी का राज्य जम जायगा | मामनी 
नाममात्र की सवा करनेवाले भी स्वास्थ्य की दुद्ढा8 देकर पदिलि 
दर्ज में ही रेढू यात्रा करेंगे, दो-दा। चार-चार हुपयों »े फर 
उडायगें, मोटर में सर करगे और प्लिर भी कहंगे [के हम अपरिम्रद्टी 
हैं | क्‍या यह ०ीक् होगा 

समाधान-नियमों ओर उनके अप्वादों का दृरुपयरोग सदा 
से होता आया दे और आज भी होता हे, भत्रिप्प में भी 
परन्‍त इसीलिये अयबाद। का तिचार न किया जाय यह न 
सकता । क्योंज्ि ऐमा करने से वास्तवरेक अपधज्िहता रे 
भी उसके वाद्य रूप को नरख सकने के कारण अर्पा 
समाज-सेत्रक वृत्तियां व्यथ जाती दे । हें, उपरुक्त दृरुप 
हम पहिचान सकें, इसके लिये कुछ विचार अवस्य व्यान में रखना 
चादिय | उदाहरणा4थ, अगर औोई समाज-सेब्रक पढ़िंडे दर्ज मे 
रेल-यात्रा करत। है ते हम निम्नलिखित वानों पर विचार काना 
चाहिये :-- 


रा उपयोग ऋरना 


हद 
कक 


शा 


हर । ध्यः 


क्या उसके .रास्ध्य के लिये यह आध्ययक हु कि दे 
अगर पहिले दर्ज भें रल्यात्रा न कोंगा ते उनका स्वास्थ्य इसना 


खराब हो जायगा कि उससे सेबा-कूर्य भे क्षति पहुंचेगी! या 
उसका जीवन जेड़िम में पड़नायगां! क्या उसका सेवा इतनी 


३ ही 


बहुमूल्य है ? क्या समाज के लिये उसके ब्यक्तित्र की प्रभावना 
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करना इतना आवश्यक है ? क्‍या सम्पज वविना कसी कष्ट के इतनी 
सुविधा देने को तैयार है ? सेवक व्याकफ्ते इसके लिये सीधी या 
ठेढी रीति से किसी को विवश ते नहीं कर रहा है ? अहंकार से 
तो वह ऐसा नहीं कर रहा है? इसी प्रकार के प्रश्न अन्य 
दुरुपयोगों के विपय में भी करना चाहिये । इन प्रश्नों के उत्तर से 
वास्तविकता का पता छग जायगा[ । 

नीति तो प्िर्फ मागे बतछा सकती है | उसका ठीक पाछन 
करना हमारी शुद्ध बुद्धि पर निर्भर है । है 

9- आत्म-रक्षा के लिये छकईडी आदि के रखने की आब- 
स्यकता हो ते। वह भी परिग्रह नहीं है। मांगे आदि चढने में 
लकड़ी आदि से बहुत सहायता मिछती है, इसालेये अगर कोई 
लकड़ी रखेगा ते वह परिग्रह न कहतयगी | हाँ, अगर वह उस 
से छि&ा करगा तो अवश्य परिग्रह हो जायगी, क्योंकि अब उसका 
लक्ष्य आत्म-रक्षा न रहा । 

प्रश्ष--पश्चुओं वगैरह से आत्म-रक्षा करन के 'डिये छझड़ी 
रखना परिग्रह है या नहीं ? अथवा अगर वह आत्म-रक्षा के लिये 
लकड़ी का प्रयोग के, पश्चु को कदाचित मार भी दे तो कर उसे 
परिग्रह् कहेंगे या नहीं ? 

उत्तर--यह प्रश्न हिंसा-भहिंसा से सम्बन्ध रखता हैं। 
प्रत्येक वाह्य हिंसा को हम हिंसा नहीं कह सकते, इस बात का 
विचार करके ही हम उपयुक्त प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं | मनुष्य 
के समान पशुओं के मी आत्मा है इसलिये उन्हें नहीं सताना 
चाहिये, परन्तु वे अपनी भाषा नहीं समझते इसाडिये छुकदी 


+ 
। 
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जसे-पशु-पालन में दसे अनेक अवसर आते हैं, पर्तु इसीलिय 
पद्ु-पालक हिंसक नहीं कहला सकता। उसी प्रकार आम्म-सक्षा 


आदि के काम में भी समझना चाहिये | 
७५--समाज-सेवा के लिये समाजाश्रत न रहना पढ़े, इस 
लिये घन-संग्रह करनेवाछा। परिग्रही नहीं है । 
समाज-सेवा का कार्य बड़ा जट्लि ह॑ 
लिए जब्र कुछ ऐसे ब्रिचारों की आवश्यकता होती 


मान्यता के विरुद्ध जाते हैं तत्र उनका ग्रचार क 


| 
हैं | उस समय यदि को भी मनुष्य किसी भा तरह से समाजाश्रत 
हो तो उसका -टेक़ना अत्यन्त कठिन था जाता दे । 


»% 2६” 
कत्फ 
#र 
न 


अप्तफछ या अत्यल्प सफल हो जाता है । इसके लिये 

बंध उपायों से अथ-संग्रह करे तो भी वह परिम्रही नहीं कइला 

सकता । हा, उत्त आव्स्यमतानुसार दी सम्पत्ति 

चाहिये ओर उसका उत्तरधिज्ञारित्त समत्र के 
शुका--समज तू मागकर अगर कोई 

का संचय करे तो आप उसे परित्रही कइगे या अपरिय्रद्टी ? 
समाधान--त्तमाज से पैसा लेकर अपन डियेय 

नाम पर संग्रह करनेवाला व्यक्ति परिग्रही ही नहीं, विश्वासगत्त 
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है | साधारणतः समाज से घन जिस ढिये मांग गया है उसी काम 
में छगाना चाहिये, विशष अचस्था में अन्य किप्ती समाजोपयोगी 
कार्य में लगाया जा सकता है; परन्तु एक क्षण भर के लिये भी 
उस पर अपना खत्व स्थापित नहीं करना चाहिये | ऊपर जो 
अपवाद बतछाया है वह तो सिफ उस संचय के छिये है जो अपने 
परिश्रम आदि के बदले में बंध उपायों से प्राप्त किया गया है | 
सब अपवाद गिनाये नहीं जा सकते और न सत्र अपनबार्दों 

के दुरुपयोग से बचाने के लिये उपाय गिनाये जा सकते हैं | हां, 
उसकी कुंजी बतछाई जा सकती हैं, या कपरौदी दी जा सकती है। 
परिग्रह क्यें। दुःगबप्रद है, इसका वर्णन पाहिले किया गया है । उस 
को समझ लेने स अपाश्रिह के अपवाद समझे जा सकते हैं, और 
अगर कोई उसका दुरुपयोग करे ते उस्तकी दुरुपयोगता भी ध्यान 
में आ सकती है । 

प्रश्ष--अरभी तक जो आपने अपरिम्रह का वर्णन डिखा 
लिखा है बह सिर्फ पुरुष समाज के विपय में ही माद्ूम होता है. 
परन्तु छियें। के द्वाथ में ते| साम्पत्तिक आधिकार ही नहीं दे | वे 
न ते परिग्रह का पाप ही कर सकती हैं, न अ्रिग्रह ब्रत ही रख 
सकती हैं | उनके लिये इस ब्रत का क्या रूप है १ 

उतर--अभी तक अरपरिग्रह के विषय में जो ठुछ कहा 
गया है वह जैसा पुरुषों लिये छागू है वैसा स्रियों के लिये भी। 
यह दूसरी वात है कि किसी सनी के हाथ में सम्पत्ति न हो, “परन्तु 
अभी बहुत-सी लियों के हाथ में सम्पत्ति होती है । च्लियाँ| व्यापार 
भी करती है, नोकरी भी करती हैं | कुटुम्ब में दूसरा न ढोने से 


ह 
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सारा उत्तरावकारल भा उन्द मिंद्ता है। यूरा-्र, स्थसकर 


» पी लिया का सामातक आनकार बार भा अ वक्र है | वर में 


और भअपारंग्रद की चना जैसी पुरुर्षों के लिये दे बी हो सन 
लिये भी है | साचारणतः इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर दे देने 
पर भी इस प्रश्य का एक बिचारणण,य अंश पड़ा ही रह जाता दे | 
उस पर विचार करना चादिये | जो छोग गुलाम हैं, थे इस जन का 
पान केपे कर £ अनेक ब्रियां कहलछाने को ते शठानी वादडाती 


रहता | वे इस ब्रत का पालन फेस करें! 

इस भश्ष के उत्तर के डिये हमें परिप्रह के या फप के 
मुल स्वरूप पर विचार करना चाहिये | पाप केबल बाडियी कि 
का नाम नहीं हे, किन्तु अम्ढी पाप अपने अमिप्राय पर निभर 


है। जहाँ आसक्ति दे वहों परम! है। एक सी का अपने पति की 


सम्पत्ति में छोक प्रचलित कानून के अनुमार हक हा या न है। 
स्‍तु वह उस सम्पत्ति में उतनी ही आपम्तक्त होती है 
उप्तका पति | बस, यददी परित्रह की भूमिका हे । छुटुम्त्र में दस 
आदमी हां भर उनमें के ६ एक मुखिया हो ते श्सीडिय बाड्ी 
नो आदमी पश्म्रि३ के पाप से छूठ नहीं जाते | सिर अपरिभ्र३ के 
ठेये उसमें आसाफ़े कम करें, दानांदि देने में वाबझ ने देने, इस 
तरद्द वे अर्परिग्रइ-ज्रत का पाइन कर सकती ६ । 

जहाँ स्री-धन के रूप में सित्रों। के पास समत्ति रहते दे 
हों वे उप्तकी भयेक्षा से अपस्पिह-त्रत के पाउन कर समझती ६ | 


है 


१६६ ] अनधर्म-मीमांसा 


दास और पद्चुओं के पास घन नहीं होता | वे अनासक्ति 
तथा मोगोपमोगों की परिभितता से इस त्रत का पालन कर सकते 
हैं। कदाचित्‌ उनके हाथ में सम्पत्ति आबे तो वे अपनी, 
अपरिग्रहता का परिचय दे सक्नते हैं | 

प्रिग्रह के चार भेंद-हिंसा, असद्य आदि क जैसे चार 
चार भेद पहिले किये गये हैं उसी प्रक्रार परित्रठ के भी चार भेद 
समझना चाहिये | यहाँ तो उनका नाममात्र वणन किया जाता है, 
बाकी विवेचन तो ऊपर किया ही जा चुका है । 

संकरपी-भोगों की छाल्सा से, अहंकार या मोह से अपने 
हिस्से से अधिक सम्पत्ति रखना संझ्डल्पी-परिग्रह है । 

कोई महात्मा या कर्मगरोगी कारणवश अधिक सामग्री भी 
रक्खगा परन्तु मौज उड़ान के लिये नहीं, अपनी सनन्‍्तान के मोह 
से नहीं, बड़ा आदमी बहल्ाकर दुमरों के ऊपर धाक जम्ने के 
लिये नहीं; किन्तु सिफ समाज-सेवा के लिये । इसलिये इसे सह्लुल्पी 
परिग्रह न कह सकेंगे | 

आरम्भी-सेवा आदि कार्य के ढिगे 
के लिये जिन चीज़ों की भावश्यकता 
परिग्रह है । जैसे पढने के लिय पुस्तक (किसी के यहाँ पुस्तकों 
का व्यापार होता हो ते वह आरम्मी-परिप्रह न कदछायगा । यही 
बात सेवा के अन्य उपकरणों के विपय में भी समझना चाहिये) 
कुर्सी, पंग आदि | परन्तु इनका अनावश्यर्क संग्रह किया जाय, या 
नाम मात्र की आवश्यकता से संग्रह किया जाय या सम्पत्ति मानकर 


७ 


इनका संग्रह किया जाबव ते यह संकलपी परिग्रह हो जायगा | 


लेग या जीवन के निर्वाह 
है उनका रखना आरम्मी 


२, छः 


् 


जल 


>> बखाे बा 


के 


३ 


अपरिग्रद्ट ] [१६७ 


उदाइरणाथ, दूथ पीने के छिपे एक गाय रखना एक शत हे परने 
इस आजय से कि अगर पचास गार्वे रखेगा तो इस व्यय मे दे 
चार हज़ार की सम्पत्ति द्वाथ में रहर्गी, यह संात्परी-परिगरद्ठ हो ६ । 
परन्तु गो-रक्षा कौ दृष्टि से खखीं जॉय ते यह सेकल्यी-परिं 
नहीं हैं । 

उद्योगी व्यापार आदि के उपकरणों को रूब्ना उद्चों 
परिग्रद् है । जैसे-आसम्मी-परिग्रह में मात्रा छी अधिकता कि 
संकल्पीपन आ जाता है, वेसा यहाँ भी आ जाता दे । 
अपार्ग्रही के लिये इसके मात्राधिक्य से बचना चाहिये । 

विरोधी-- अन्यायी और अत्याचारियों से आत्म-रक्षा करने 
लिये जो परिग्रह रक्खा जाता हं-चह विरोधी-परिप्रह है। नैश्त 
चोरों से रक्षित रहने के लिय्रे-द्वार, ताछा, तिजाडी आदि 
शशत्ओं से रक्षित रहने के लियि तखवार बंदूक आदि 
अगर दूसरा पर आक्रमण करने के लिये रक्रारी जोब ते वहाँ 
सकलपी-एरिग्रह कहछायगा[ । 

ध्न चार प्रकार के परिग्रहों में सेकल्यी-परिष्रह ही व 

रिग्नह हैं और वही पाप हैं । बाद तीन पर्श्रिह ते तभी पाप 

बन जाते हैं जच्र उनमें किसी तरह से सेवन्पीपन था जाता ४ | 

चरित्र को पौच भागों में विभक्त वग्के जो उसका बणन 
किण गया है, वह सामान्य दृष्टि से 6.। उसमे पूण-अपूर्ण का 
विचार नहीं। क्रिया गया है, अब उस पूृर्ण-चरित्र छा इणन 
मानना चाहिये, और आगे बताई जाने-वाडी कसीटियों से एण 
भपर्ण की कल्पना करना चाहिये । 
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चारित्र की पूर्णता और अपूर्णता का जैसा विचार आजकछ 
किया जाता है या जैनशास्रों में किया गया है, बढ एकदेशी ढे। 
आजकल यूहृस्थ के ब्रत का ,अणु-ब्रत # ओर मुनि के ब्रत के 
महात्रत कहते हैं; परन्तु सद्धान्तिक दृष्टि से यह परिभाषा ठीक 
नहीं हे; क्योंकि गृहस्थ और मुनि, ये तो दो संत्याएँ हैं | काई 
किसी भी संस्था में रहे, परन्तु इससे उसके ब्रत अपृर्ण या पूर्ण 
नहीं कहे जा सकते हैं | मुनि-संस्था में रहने-बाला भी महातत्रती 
या अब्नती हो सकता है और गृहस्थ-संस्था में रहने-वाला भी 
महात्रती और फेवली हो सकता है। कूर्मापुत्र $ केबलज्षानी होने पर 
भी घर में रहे थे, इप्तके अतिरिक्त बहुत से मनुष्यों ने मुनि-संस्या 
में प्रविष्ट हुए विना, मुन्विप छिये विना केंवल- 
ज्ञान प्राप्त किया था| सम्राद्‌ भरत | ,इलापुत्र, आसाढ्भूति आदि 
इसके उदाहरण हैं | इससे यह बात स्पष्ट है कि जैन सिद्धान्त के 
अनुद्धार भी अणुत्रत और महात्रत का सम्बन्ध गृइस्थ और सन्याप्ष 





3६ अणुत्रतो5गारी | तत्त्वाथ ७ 


6 सावेण कुम्म 3त्तो अवगयतत्तों य अग॒हिय चरित्तों। 
गिहवासे वि बसतों सपत्तों केवे नाणे । कुम्मा० च० ७ 
| सावेण भरह चक्की तारिसछुद्धन्तमज्ञमहीणो । 
आयसघरनिविद्ञो गिही वि सो केवरी जाओ ॥१४०॥ 
वेसग्गिसमारूदो छुनिपवरे के वि ददठु विहरते | 
गिहिवेस इलापृत्तो सावेण केबली जाओ ॥१४१५॥ 
आसादमूइम्राणिणो * भरहेसरपिक्खणं कुणतस्स | 
उत्पन्न गिहिणी विहु भावेणं केवक नाण ॥१०१२॥ 
--ऊुम्मापुत्त च० | 
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ब्स 


म से नहीं है । किसी भी आश्रम में मनुष्य अणुनत्रती और 
अंती हो सकता है | आवश्यकता होने पर मुनि-संस्था तोड़ी 
सकती है, परन्तु मद्दाब्नती नष्ट न्ों किये जा सकते। 
लेग मुनि या संन्यास्ती होजायेँ, यह बात किसी भी समाज 
लिये भरह्य है; क्योंकि इससे उत्त समाज का नाश हो जायगा 
तु अगर सब टझग महात्रती द्वाजायेँ तो यह मनुप्य-समाज का 
णै-युग ोगा । 
अणुन्त और मद्मत्रत की एकऋ दूसरी परिभाषा भी जैन- 
हों मे प्रचलित है | उनने रागंद्रप आदि कपायों की वासना के 
7र अणुन्नत और महात्रत का विभाग रक्ज़ा हे। इस दृष्टि से चारित्र 
चार भेद किये गये हैं:-(१) खरूपाचरण-चारित्र, (२) देश 
? रित्र, (३) सकछ-चारित्र, (४) यथार्यात-चारित्र । 
चारित्र अर्थात्‌ केर्सव्प के पान में राग और द्वेष सबसे बड़ी 
धाएँ हैं । हमोरे मुँह के ऊपर भले ही ये प्रकट न हों, परन्तु जब्र 
ऊ ये वासना के रूप में हृदय में बने रहते हे, तब तक्र न ते 
में जुद्ध-ज्ञान प्राप्त देता है, न हम शुद्ध-चारित्र का पाहलन कर 
कते हैं । कौन आदमी क्रितना अचार है-इस वात को सम- 
नि के लिये हमें यह समझना चाहिये कि उसकी कपाय-वासना 
केतने अधिक समय्र तक स्थायी है| जितनी छम्जी कपाय-वासना, 
उतनी ही अभविक चारित्र-शन्यता | 
इस परिभाषा के अनुसार जित्त व्यक्ति में राग-द्वेप की वासना 
बिलकुल नहीं रहती, वह यथाख्यात-चारिी कहा जाता है। यह 


कि 


छः 
हक 
जमामक 


० 


हद 


कक 


१ ॥॥ 
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चारित्र का सर्वोत्तम स्थान है । जिप्तकी कपाय-वासना प-द्रह' दिन 
तक रहती है, वह सकछ-चारित्री है | साधारणतः मुनिर्यों के कम 
से कम यह चारित्र होना चाहिये; जिसकी कपाय-बासना चार 
मास तक 5हरती है, वह दश-चा।जि है । यह चातत्रि साधारणतः 
गृहस्थों के माना जाता हे और जिप्तकी कप्राय-बसना एक वर्ष तक 
ठहरती है, इमसे ज्यादा नहीं ठइरती वह स्वरूपाचरण-चारित्री 
कहलाता है | यह चारो गतियों में हो सकता है । इस चाख्िबालि 
के सम्यग्दष्टि भी कहते हैं, कयोंक्रि सम्यग्दशोन के साथ यह 
चारित्र अक्य होता है । इससे भी अधिक जिसकी कपाय-बासना 
ठहरती है, वह मिथ्या-दृष्टि ढे । उस +ी कपाय-बाप्तना अनन्तानुत्न्धी 
कहलाती है । उसके कोई चारित्र नहीं माना जाता है । 

इन चार प्रकार के चारित्रों को नाश करनेबाढी जो 
कषारये हैं, उनके चार नाम रक्ब्वे गये है;-अनन्तानुकन्‍्बी, अग्रत्या- 
ख्यानावरण, प्रत्य झवानावरण और संज्वछन | 

अनन्ताचुवन्धी की वासना खेताम्वररु मतानुसार 
जीवन भर रद्दती हैं और दिगम्बर ६ मतानुसार अनन्त या 
असंख्य या संख्य भवों तक्र | अगप्रत्याज्यानावरण की वासना एक 





$ जाजीत्र वरिस चउस्ताय परेखनता नरण तिरिय नर अवरा | 
सम्मागुसच्य॒ बिरइ जहवाये चरेतब्रायकरा ॥ 
--केम्मविवाग १-१८ | 
| जअन्‍्तोपृहुत्त वक्ख छम्मास संखड्मखणतसव ! 
सजरणपम्रादियाण वासणकालो दु णियमेण ॥ 
-गोम्न्ट्सार कमकाण्ड ४६ | 


३) 
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वर्ष ( श्रेताम्बर ) अथवा छः मास (डिगम्बर ), प्रत्माह्णनावरण की 
वासना चार मास (खेताम्वर ) अथवा एक पक्ष (दिगम्बर ) और 


सेज्वलन की वासना एक पक्ष (शेताम्बर ) अन्तुमुहरत अइतालीस 
मिनठ से कम ((दंगम्बर )। 

कपायों की वासना से चारित्र-अचारित्र की परीक्षा करना 
कुछ अधिक युक्ति सगंत हैं| मुनि-पंम्ण और गृहस्प संस्था में 
चरित्र को विमक्त करने की अपेक्षा इस प्रकार सल्कार काछ में 
विभक्त करना अधिक उपयोगी है | 

प्रक्ष-यूइस्थ-जीवन में यह हमारा कतब्य है के हम 
अपने कुठुम्नियों से सद्दा भेन कई । उत्त दृष्टि स प्रेम की वासना 
जीवन-भर स्थायी कहलायी और इससे प्रल्लेफ ग्ृहस्थ मिथ्या-दृष्ट 
कहलाया | उसके स्वरूपाचरण चरस्त्रि भी न रहा, इप्तलिये 
अगर वासना पर चारित्र अचारित्र का विचार क्रियः जाब ते कोई 
भी यृहत्थ चारित्रधारी न बन सकेगा; अथवा उसे कुटुम्बिया से 
प्रेम करना छोड़ना पड़ेगा । 

उत्तर-प्रेम को वासना समझना भूल हैं , वासना है मोह्द 
आपम्क्ति णादि ; प्रेम तो नि३उछ वृत्ति है। सामाजेंक सुब्यवस्था 
के लियि हम जिन छोगें के साथ कतब्य में बबे हुए हैं, उनके 
साथ नि३छछ व्यवहार करना, हृदय स उनकी सेवा करना प्रेम हैं; 
यह कपाय नहीं है | हम अपनी पत्नी से अप भी कर सकते हैं, 
मोह भी । प्रेम बुरा नहीं है | वह तो कतैब्य तत्पर वनाने-बाली 
मानप्तिक द्ति है । उसका अचारित्र से कोई सम्बन्ध नहीं हैं | 
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निर्लित्त होकर काय करना चाढिए और मोह तो सम्बन्धियों का 
भी न होना चाहिए | सम्यग्दशन के प्रकरण भें इस विषय पर 
बहुत विवेचन किया गया हैं | कषाय वासना रहित होकर जीवन के 
सभी काम किये जा सकते हैं | जैन तीथझ्ूर या केवली क्षण भर 
के लिए भी कषाय-वसना नहीं रखते; पर्तु धम-प्रचार आदि का 
काम दिन रात करते रहते हैं | वासना-रहित होने से मनुष्य कुछ 
भी काम न कर सकेगा, वइ ब्यवहार-शूस्य हो जायगा अथवा इन 
कामों से वासना आ जायगी-आदि शंकाएँ ठीक नी । 

इस अध्याय के प्रारम्म भें चरित्र की जो परिमात्रा बतलाई 
गई है, उसी को कमतैटी बनाकर पूर्णवा अपूर्णता का विचार करना 
चाहिये । सुख के सच्चे प्रयज्ञ में जो बाधाएँ हैँ उचको जितना 
हटाय जायगा चारित्र उतना ही उन्नन कइअयगा | ऊपर जो 
वासना का विवेचन किया गया है, वह भी खुख में बातक हैं; 
इसलिये उसे जितना दृठाया जायगा चारित्र उतना ही उन्नत 
कह्दलायगा । 

इससे इतना ते मछय होता द्वै कि चारित्र की एक 
अखंड धारा है | उप्तर्त कोई ऐसी सीमा नई, हे जो समावतः 
चारित्र के विभाग करती हो । एक वर्ष से अधिक वासना रहने पर 
चारित्र का नाश मानना भी आओक्षिक है; क्यों तेरह महने 
तक वासना रखने-बाढे और दो वर्ष तक वासना रखने-वाले में भी 
तरतमता है | दे। वच्च तक कषाय-बासना रखने वाके की अपेक्षा 
तेरह महीने तक कषाय वासना रखने-वाछा चारित्रवान हे | एक 
वष और एक समप अधिक एक वर्ष में जितना» अन्तर दे उतना 


| 
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ग्जन्तर एक वर्ष के भीतर या बाहर सब कहीं पाया जा सकता है | 
इससे हम चारित्र की न्यूनाधिकता तो जान सकते ह; परन्तु यह 
नई कद् सकते कि अमुक समय तक को वासना में महात्नत 
माना जाय और अमुक समय तक-अणुन्नत । 

अदिसा के प्रकरण मे यह वात कही जा चुकी दे कि 
चारित्र अचारित्र का भेद अनासाक्ते आसाक्ते का भेद हैं। उस 
अेक्षा स भी हम चारित्र और अचारित्र की दिशा को ही जान 
सकते हैं; परन्तु अणुब्रत मद्मान्नत का भेद नहीं कर सकते। क्योंकि 
आध्क्ति की कितनी मात्राक्रों अगुन्नत मानाजाय और उससे अधिक 
को अब्रत अथवा उससे कमके महात्रत-इस़तत्री कोई सीमा नहीं 
बनाई जा सकती । 


।8..] 


चारि और अचारित्र के विषय में और भी दिशा सूचन 
क्रिया जा सकता है। जेसे-जो न्याय के आगे सिर झुकादे वह 
चारिजिवान्‌ है। चारित्र-हीन मनुष्य न्याय अन्यायत्री परवाह नहीं 
करता । ब्रह पश्चुबछ से डरता हे, न्याय बलते नरों । भगर अंकुश 
छूट जाय ते वह अन्याय पर उतारू हो जीयग। । 


भारित्र और अचारित्रिकी यह कसीटी भी बहुत सुन्दर है, 
परन्तु देश चारित्र और सकल चारित्रकी सीम्म बनाना इसमें भी 
हू बज कं हक .. आर आए न्य े कप |. 
बहुत म्लारकल 6 | क्याक छाटस छोटे न्याय के आगे पूण झूपतसे 
पिर झुका देने वाछ्य सकल चारित्र है और बड़ेसे बड़े न्याव के आंगे 
जरा भी न झुकने वाढछा चारित्र हीन है | इसके दाँच में ऐसी सीमा 
नॉधना अशक्य है, जिपे देश चारित्र कई सके। 


पी 
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और भी का$ चारित्र की” कसीटी कही जाय परन्तु उससे 
सिर्फ चारित्र अचारित्र का निर्णय होगा; परन्तु चारित्रेके बीच में 
को$ रखा न होगी, जिसके एक तरफु का मह'त्रत कहा जाय । 


॥५/ 


हाँ | व्यवहार चछान के .लिये अगर हम उनमें स॑ 


ब्छ 
म्‌ 
न्‍्ध्‌ 
है 


उन 
2। 
अन्‍्कन्नही, 


थे? 
ध्य १4 


बॉधना चाहें ते। अवश्यही सीमा की कल्पना कर सकते 
पहिल स्वरूपाचरण भादि चारित्र के चर भेद क्यि गय थे 
उनकी वासना काल में विभक्त किया गया था, उस प्रकार 
व्यवहारे।पयोगी भेद बनाये जा सकते हैं 


श्र 


अं पध्य 


परन्तु ऐसे भद गृहस्थाश्रम और सन्याखाश्रम भादि के साथ 
जोड़े नहीं जा सकते | गृहस्थ भी एक पक्षसे अधिक वासना न 
र२कक्‍्खे, यह हो सकता हैं; और मुनि भी अधिक वासना रकक्‍्खे, यह 
भी हो सकता है । ये आश्रम के भेद ते| सामाजिक तथा व्यक्तिगत 


सुविधाओं के लिये बनाये जाते हैं; इनका चास्त्रि अचारित्र से कोई - 


सम्बन्ध नहीं है | हाँ यह बात अवश्य है |्रि जिसने सन्यास 
ढिया है. उसे चारित्रवान्‌ अवश्य होना चाहिये | अन्यथा उसे 
सन्यास लेने का-मुनि बनने का-कोश अधिकार नहीं है, वह तो 
समाज के लिये भार है । 

आत्म विकास की चरम सीग्ग तक दोनों पहुँच सकते हैं । 
इसलिये इस सीमा पर पहुंचा हुआ गुहस्थ, इस सीमा पर न पहुँच 
हुए हजारों मुनियों से वंदनीय है; और इसी प्रकार इस, सीमा पर 
पहुँचा हुआ मुनि इस सीमा पर न पहुँच हुए हजारों गृहस्थों से 


बन्दनीय हे 
कै 40002 


|| 


5 


क 
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प्रक्ष--जच गृइस्थ और मुनि दोनों ही आत्म विकास की 
चरम सीमा पर पहुँच सकते हैं, तत्र म० महाबीर, म० बुद्ध आदिने 
गृहत्याग कक्‍्यें। किया ! तथा किठ्ती को भी मुनि बनने की ज़रूरतही 
क्य। है ? समाज को ही इस सस्या का बोझ क्यों उठाना चाहिये ? 

उत्तर--कोई समय ऐसा भी हो सकता है, जब इस 
सत्था की समाज को आवश्यकता न रहे, तथा पुराने ढगकी मुनि 
संस्था तो आज भी अनावश्यक है, फ़िर मी इस संस्थादी आवश्य- 
कता हे।ती है | यह सब देशकाल तथा व्यक्तिगत रुचिके ऊपर 
निर्भर है । श्रीराम और श्रीकृष्ण का समय ऐसा था, उनकी रुचि 


ऐसी थी त्तथा उनके साधन तथा परिप्थिति ऐसी थी 


क्रि वे गृहस्थ रहकर- ही समाजकी सेवा कर सबते ये 
यही गत म० जरथुस्त तथा मुहम्मद साहिब आदि के विपयमें भी 
कही जा सकती है । और म० महावीर, म० वद्ध, म० ईसा भादि 
की “परिस्थिति ऐसी थी कि वे गृह त्याग करके द्वी ठीक ठीक 
समाज सेवा कर रुकते थे | मुहम्द साहिब आदि गृहस्थ बन कर 
टीथैंकर थयें। बने और और म० महावीर आदि मुनि बनकर 
तीथंकर क्यों बने-ब्सके अनेक कारण है । संक्षेप भें उन 
कारणेका वर्णन यहँ। किया जाता है;- 
8 


१-दे। तरह के मनुष्य होते हैं । एक तो वे ।जिनके ऊपर 
कोबलताका अधिक प्रभाव पड़ता है और कठोरतासे वे और भी 
अधिक खराब होते हैं । दूसरे वेजिन पर कोमल्ताका प्रभाव बहुत कम 


पड़ता है कामलता से वल्कि वे छुधर ही नहीं सकते | उनको तो 
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9 ५ । 


समाज का कंटरू समझ कर हटाना ही पड़ता है। जिस समय पहिछ 
अणी के छोग भषिक होते हैं, उस समय म० महावीर म० बुदद 
आदि के समान ती4कर होते हैं । और जिस समय दूसरी प्र्ृति 
के मनुप्य अधिक होते .हैं, उत्त समय अ्र॑शम, श्रीकृष्ण आदि 
सरीख अभवतार होते हैं। रावण और कंस के अल्याचों 
को दुर करने के छिये म० महावीर और म० बुद्ध मर्गत्षे लेग 
कुछ नहीं कर सकते थे । कोरी क्षमा और कष्ट-प्तहिष्णुता ' उनके 
हृदय को नहीं। पिघटा सकती थी । सदाशय से किये गये शान्त 
आन्दोलनों के भी वे उतनी द्वी निद्यत्ता से कुचते जितनी कि 
दिंसात्क आन्दोलनों के कुचलने में की | इतना दँनहीं; किन्तु 
शान्‍्त मनु्यों को कायर और क्षुद्र समझकर वे और भो अधिक 2 
तांडव करते | इन ढगें को छुधारने के लिये या इनके अल्लाचाएँं 
से समाज की रक्षा के ढिये राम और कृष्ण की आवश्यकता थी 
महावीर और बुद्ध की नहीं । परन्तु मूढ़ता में इंच हुए जन समंज 
के उद्धार के लिये रामका धनुष और क्ृष्णका चक्र या राजनैंतिक 
चतुराई व्यर्थ थी । उनके डिये तो महावीर और वद्ध के समान 
कोमछ नीति वाले की आश्ययकता थी। कमी कभी ऐश मी 
होत। हे ॥के कोमल नीति से काम करने-वाले छोगे। के सामने एक 
समाज का समाज अत्याचार करने पर उतारू हो जाता हें और 
वह किसी के जन्म सिद्ध अधिकारों की भी पर्वाद्द नं करता, 
बल्कि सुधारक पर अत्याचार करने को वह धर समझता है और 
उस पर जुलाचारें द्वार विजय प्राप्त करने को ग्ह नीति की 
लि . विजय समझता है । उत्त समय शान्ति-प्रेमी होने पर भी 
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॥ शत्र-मर्ग का पथिक ने होने पर भी तार्यंकर को आदर 
कड़ना पड़ता है, जैता कि उहम्मद साहित्र को प्रकड़ना 
जे | मतत्य यह कि जिस जुबान भे जिस अक्ृृति के छोग सत्य 
के विरोधी छ्ञत्त हैं. उसको दवाने के छिये जिम्त नीति की 
आवश्यकता होती ह, तार्थकर को उसी नोति का अवूम्बन करना 
पड़ता हद | म० महावीर, म० बुद्ध को जन-सच्ा के लिये ग३-दयाग 
की आवश्यकता थी, इसलिये उनने गड-त्याथ किय और श्रीसम 
तथा श्रीक्ृषप्ण को श्र उठाने की आउस्यक्रता थो, इसबिये उनने 


वैसा किया, तथा उहम्मद साहित्र को दोनों को आवश्यकता थी 


था बीच का मार्ग पक्डना 4, इसलिये उनने- बैज्ा किया । इसी 
अकार अन्य तयिकरों के विपय में भो समझना चाहिये | 
२-गृढ-त्याग करने में तथा यहत्य रहने में व्यक्तिगत रुचि 
भी कारण हो जाती है । कोई तथंकर सणज के भीतर रहकर 
समाज का उद्धार करना चाहता है और कोई समान से भल्ग 
इंटकर क्षमाज की सेवा करना चाहता है । दोनों ही तरद्द से कार्य 
दो सकता है; इसलिये अपनी-अपनी रुचि के अजुसार कार्य करने 
की शैल्ो का चुनाव कर लिया जाता है। इस रुचि में उसकी 
शिक्षा-संगति का अपर ते होता ही है, साथ ही कुछ घटना- 
उक्र भी इस रुचि में कारण है। जाता है। समाज में दोनों तरह 
के प्राणी होते हैं -- एक ते मृढ्तावश अथर्य करने-वाले या दुःख 
उठाने-वाले दूसरे शक्ति, सम्पत्ति आदि के मद से अत्याचार करने 
वाले (ये दोनों तरद्द के प्राणी हरएक सम्राज में प्राय: सबदा 
होते हैं | यह वत दुसतरी है के इनमें से किसी एक दल की 


८ 
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बहुलता हो | इनमें स जों दल उस सुधारक शिरोमाणे के इष्टि- 
गोचर होता है, उसी की तरफ उसकी कार्य-प्रणाली हुल जाती है । 
म० बुद्ध छोगों के खवाभाविक दुःख देखकर कार्य-द्षेत्र में प्रवेश 
करते हैं आर रामचन्द्रजी अल्याचारियों के भव्याचार घुनकर कार- 
क्षेत्र में प्रवेश करते है | इस प्रकार दोनों की कार्य-अ्रणारी जुदी 
जुदी हो! जाती है | और उसी क अनुसार उनकी रुचि बन जाती 
है; परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि वे कार्य-क्षेत्र में संदुचित 
होते हैं । श्रीकृष्ण छुदर्शन-चक्र चलाने के साथ गीता का 
संदेश भी देते हैं और म० महावीर, मृगावती और चण्डप्रथोत्त की 
युद्धस्थली में आकर युद्ध का अत करांके झगावती को रक्षा करतें 
हैं | इस प्रकार अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य-प्रणादी अंगीकार 
करके भी सभी तरह के तीथथैक्श समाज का स्वतोमुख चुधार 
करते हैं । जिस ग्रकार वैध, डाक्टर और हकौम तीनों ही रोग को 
दूर करते हैं यय्यपि उनकी चि॥त्सा-प्रणाली जुदी-जुदी है, उसी 
प्रकार गृह-त्यागी और गृहस्थ तथिकरों की बात समझना चाहिये । 

३-यथपि गृडस्थ अवस्था में रहकर मनुष्य अपना पूर्ण 
विकास कर सकता है और कभी-कर्मा तो ऐसी परिस्थितियों आती 
हैं कि उसे गृःस्थ अवस्था में रइना ही श्रेयस्कर होता है तथापि 
साधारणतः पूर्ण छोक-सेवक या ती4कर को एक प्रकार का सन्यास 
हेना पड़ता हैं | इस अवष्था में वह अधगृइस्थ या मुवि के समान 
रहता हे । इससे उसे दो लाभ होते हैं--- 

(क) भार हलका होने से वह छोक-सेवा का काम सरढता 
से कर सकता है । व्यक्तित्त चिन्ताओं में उत्ते अपनी शक्ति 
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व्यय नहीं करना पडुती-इस प्रकार उसकी सारी शाक्ति समाज-सेवा 
में जाती है। जगत्‌ के छोटे-छोटे उपद्रव मनुष्य वी शाक्ति को 
क्षाण कर देते हैं; परन्तु गृह-त्णगी उनसे बच जाता है । ठदादर- 
णाम गृहस्वावत्या में काः अपमान कर दे और सहन करनेबाल 
चुपचाप सहन कर ले ते साधारणतः छाग उसे कामर समझते हैं, 
इसछिए उसे उस अपमान के निराकरण करने के लिए शक्ति 
ट्ग[नी पड़ती है; परन्तु गद-त्यागी होने पर अपमान का सह जाना 
गौरव और महत्ता का चिन्ह समझा जाता है | उसके अपमान को 
निराकरण करने का काम समाज का हो ज.ता है | जिन घटनाओं 
थी त्रेटियों से एक गृहस्थ--कायर, निवेछ या अमागी बदलता हैं, 
वे ही एक गह-त्यागी के लिए शोभा की जीन हो जाती है। 
इससे उन कार्यों में उनकी शक्ति वस्वाद नहीं होती । 

(ख) गृहस्थावस्था के मानसिक कष्टों स॒ बच जाता है । 
यद्यपि उसे खानि-पीने रहने आदि का कष्ट होता है और बढ़ 
जाता है; परन्तु पराधानता, अपमान, गुझमी आदि के कष्टों से 
बच जाता है । बड़े से बड़े गदशाह के स।मने उसको झुझ्ने वीं 
जरूरत नहीं। पड़ती । इससे वह नेतृत्व भी कर सबता है । 

यद्यपि गडस्थ बेष में रहते हुए भी ये बातें पैदा दो सकती 
हैं-ह३ हैं और होती हैं; परन्तु उसमें कुछ अमुबिवा रहती है। 

४-कभी कभी कोठुम्बिक परित्तिति के, कारण भी गृड-लयाग 
करने वी ज़रूरत दे जाती है । कुट्ठम्बी ख़ासकर पत्नी जच्र अपने 
ही समान न हो, उसका स्वभाव और आवश्यकताएँ ऐसी हों 
जित्से वह साथ न दे सकती हो, तब भी गृह-ल्याग करने की 


क 
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आवश्यवीतो होती हैं. । पक्की के पति और, पति के पक्षों सिर्फ मतिं- 
कूछ होकर ही बावक तहीं। दोंते वह अनुकूल. दोकीर के भी 
बाधक देते है माह, जिसे कि छांग प्रेम समझते है: एसी वाधाएँ, 
उप॒स्धित करता है तब ती4कर सभी क्रस्तिक्तार की गृह-लाग कीनी 


इस प्रकार गई मी के अनेक कार हैं। जिन दीपकरें के 
सामने वे का उपूस्तित हींते हैं। च गुद दाग करते है. और जिनके 
सामने वे कीए उपस्थित नढे। हांतत गत्याग नहीं करते । ती4- 


ब्७ःः 5. | ही ९ ् # ४ 
कर वर में रहे या बने मे न निःछा4त। और निण्धिता रहता 
8 जे बी, म्प्धा 


ही थे गुदत्यागी ढीते | । इससे यह वात समझ मे 
आ जाती दें. कि पूर्ण-चारित् और अपूर्ण चाि के सम्बन्ध गुदस्थ- 


संस्था या सुनि-सेसता से नहीं। ढै। चारित्र की पणतवा अपूर्णता की 
सम्बन्ध भावना पर निर्भर हैं । 


९ 


पृ और अपर बाखि का साकध गा और सुनि-सेध्या 


सेहोयान हो; परत रत दानों। सेशाओ। के वाद 
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वर्तमान की जैन मुनि-संस्था ढाई-हजार वर्ष पुरानी हैं | 
बीच में कुछ संशाधन हुए थे; परन्तु वे नाममात्र के थ। आज ते 
वह कई तरह से निरुपयोगी और विकृत हो गई है, इसलिये आज 
उसमें साधारण सुधार नहीं, किन्तु क्रांति की आवश्यकता है। 
दिगम्बर और श्रेताम्बर सम्प्रदायों ने मुनियों के लिए जो कुछ नियम 
बनाये गये हैं, उनका प्रयोजन क्या है, एक समय में वे उपयोगी 
होने पर भी भाज वे निरुपयोगी क्‍यों हैं ओर उनको क्यों इृठाना 
चाहिये तथा उन्हें हृटाकर दुसरे कौन से नियम लाना चाहिये, इसी 
बात का यहाँ विवेचन किया जाता है । 


मुनि-संस्था के नियम 


अगर मुनि-संस्था खड़ी की जाय या रखी जाय तो उसके 
नियम कैसे होना चाहिये, इसका उत्तर देश-काठ की परित्पिति के 
अनुसार ही दिया जा सकता है। मुनि-संस्था की जावश्यकता के 
विषय में दो बात कही जा सकती है | एक वैयक्तिक आवश्यकता, 
दूसरी सामाजिक आवश्यकता | जिन नियमों के आधार से इन 
आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति दो उन नियमों के आधार 


पर ह्वी मुनि-सेस्या के नियम वनाना चाहिये | 

जे| मनुप्य शारीरिक कष्टों की प्रीह नहीं करते, किन्तु 
मानसिक-शान्ति चाहते हैं और इस प्रकार की मानसिक-शातन्ति में 
ही जिनको बहुत आनन्द मिलता है, वे मुनि-संत्या में जुड़ जाते हैँ 
या मुुचि हो जाते हे | यह वैयक्तिक आवश्यकता है | 
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। , , समाज को ऐसे सेवकों की आवश्यकता रहती है जो निःस्वार्थ 
भाव से काम करें | वतनिक सेवकों से जो काम नहीं हो सकता था 
,अच्छी तरह नहीं हो सकता, इस ग्रकार की सेवा - का काम एक 
; बगे करे, उसके लिये साधु-संस्था की आवश्यकता समाज को होती 
हैं । इस प्रकार व्यक्ति और समाज परस्पर उपकार करते हैं । 
साधु, जीवन-निर्वाह की सामग्री-भले ही वह कम से कम 
हो-समाज के पास से लेता हैं। इतना & नहीं, किन्तु अपने 
रक्षण की समस्या भी वह समाज से सुल्झवाता है । आज ,गृहस्व 
होकर अगर कोई अपमानित हो तो दूसरे उनकी इतनी पीह नहीं 
करते, बल्कि उसे नित् या दब्बू समझकर मन,हीं मन उसे नौची 
निगाह से देखने लगते हैं; परन्तु साधु के विपय में बात उल्टी 
है। साधु के अपमान को समाज अपना ही अपमान समझता है, 
इसलिय वह साधु का अपमान होने नहीं देता, और इससे भी 
बड़ी बात ते यद्द है कि जो साधु अपमान वगैरह को सहन कर 
जाता है उसे समाज और भी अधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखता है । 
जिस अवक्स्था में गृहत्व की महत्ता घटती है उस अवस्था में साधु 
की महत्ता बढ़ती है | गृहस्थ-अवस्था में अनेक जगह सिर झुकाना 
पड़ता है जब कि साधु बडे स्ले बड़े महाद्धिक के सामने सिर नहीं 
झुकाता | यह सब समाज का, साधु के ऊपर चड़ा उपकार है, 
इसलिये उसे सारी शक्ति लगाकर समाज की सेवा करना चाहिये । 
जो आदमी समाज से, सेवा से अधिक बदला लेता है अथन्ा 
समाज को अनावश्यक कष्ट देता है, वद़ साधु कहृलाने के लायक 
नहीं है, और न वे नियम साधु-पद के नियम कह्दे जा सकते हैं 
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ब्द 


जो लोक-हितकर कारयी में वाधा डाठते हैं। साघु-सेस्था भो एक 
ऐसी संस्था है जेसी अनेक लोकिफ संस्थाएँ हैं, इसलिये उनके 
समान उसकी व्यवस्था के नियम भो वदछते रहना चाहिये। 

जैन-शाज्ा में साधुओं के जो मूल गुण हैं, उनमें कितने 
आवश्यक हैं और कितने अनावश्यक ? और उनमें कुछ नियम 
बनाने की आवश्यकता है कि नहीं ? आदि समस्याएँ विचारणीय हैं । 

जेन-शात्ों में साधुओं के सत्ताईत या अद्टाइ्स मुल्झगुण 
कड़े गये हैँ । दिगम्ब्रा-शात्रों 4 २८ हैं और खेताम्बर शार्त्रों म २७ | 
दिगम्बर जैन साधुओं के# २८ मूल्गुण ये हैं--- 

७ महात्रत, ५ स्तिति, ५ इन्द्रियविजय, ६ आवश्यक, 
१ केश्लच, १ नम्मता, ९ स्नान नहीं करना, १ ज़मीन पर सोना, 
१ दतौन नहीं करना, १ खड़े-खड़े आह्यार लेना, १ दिन में सिर्फ 
एक वार ही भोजन लेना | 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय में मुठ-गुण २७ हैं और उनके दो 
पाठ मुझे मिले हैं | पहिला पाठ समवायांग ; सूत्र का यह है - 





+# पचय महत्वयाई समेदीआ पच्र जिणवरोदिद्ठा | 
परचेविंदियरोहा छाप्पय आवात्तया ठाचो ॥ २॥ 
अद्चेलकमण्हाण जिदिसयणमद्तघस्सण चेव | 
ठिदिमोयणेयसत भलगुणा अदट्दवासाद ॥ ॥ 
““शलाचार, म्रल्गणधिवक्ार 
| सत्तावात्तं अणगार शुणा पृ० त० पाणाइब्रायाओं बेर णं- मुसावायाओ 
बेर्मण, आदिण्णादाणाओ वेरमण मेहुणाओ वेरमण, परिग्गाहजों वेरमण, 
सोश्दिय निग्गहे, चविखदिय निग्गहे, जिव्मिदिय निरह फ्रा्मिदिय निग्गह 
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७५ अिसादिल्रत, ७५ इन्द्रिय-विजय, ४ क्रोधादि चार 
विवेक, ३ सत्य (भाव-सत्य, करण-सत्य, योग-सत्य ), $ क्षमा, 
१ विराशता, ३ मन-बचन-काय की समाहरणता अर्थात्‌ उनकी 
बुराइयों को रोकना, १ ज्ञानयुक्तता, १ दर्शनयुक्तता, १ चरित्र 
युक्तता, ९ बेदना सदन करना अरथीत्‌ ठंड गर्मी का कष्ट सहन 
करन; है मरण का कष्ट सहन करना अथवा ऐसा उपसग सहन 
करना जिससे मृत्यु होने की सम्म;वना हो | 

दूसरे | पाठ के अनुसार २७ मृढ-गुण निम्न लिखित हैं-- 
६ ब्रत (पाँच अतों में एक राजि-मोजन त्याग जोड़ देंने से ), 
६ षदकाय के जीबें की रक्षा, ५ पंचेल्तरिय दमन, १ लोभ दमन, 
१ क्षमा, ६ भाव विशुद्धि, १ यत्नाचार पृवेंक सफाई करना, 
१ संयमयुक्तता, रे मन-बचन-काय की दुराइयों का रोकना, 
१ शीतोष्ण आदि के कष्ट सहना, १ मरणोपसग सहना | 

इस मुल-गुणों में नामों का भेद होने पर भी वस्तुस्थिति में 
कोई .विशेप अन्तर नहीं पड़ता | मुठ गुणों में बहुत से मूछ-गुण 


(कम 


क 3. पी 
ऐसे हैं कि जिनका नाम नहीं आया है अथवा उत्तर-गुर्णों भें 
याामकाकानाव भार ज था 8७०३३४३०००५७/५३म७ बा क९५#९५४१७ जय ७/प भा ए४अ० ३४०७३ 4४४०५३३३५४७५००५७/००७५६३३७५७ ५०१७ ३ नाव -०+कन ९ धभ५2०१३३३७३०५७३॥७ कक पारा अथवा #भमअमाभ मम वरना 
कोह विवेगे, माणविवेंगें सायाविवेग छोहानिवेंगे मावसश्चे, करणसच्चे, जोगमच्चे 
खमा, विरागया, मगसमाह णया, वय समाहरणया, काय समाहरणया: णाणस- 
पण्णया, चरित् संपण्णया, वयण अहियासणया, भारणंतिय अहियासणया | 


| छव्बय छकाय खखा पत्चिदिय लोहनिग्गहो खंती। 
मावविम्ुद्धी पंडेलिहणा ये करणे वित॒द्धी य ॥ 
सजम जोए उती अकुसछ मणवयणक्राय सेरोहों ! 
सीमाइपीडसहण सरण उपसग्गसहर्णं च॥ी 


मुनिसंस्था के नियम ] [१८५ 


जिनका नाम आया है परन्तु जिनका पालन मृर-गु्णों के समान 
होता है | जैसे दिगम्बर सम्प्रदाय के मु गुणों में रात्रि-मोजन 
त्याग नहीं है परन्तु को£ मुनि रात्रि-मोजन नहीं कर सकता। 
इसी प्रकार केशछांच, स्नान नहीं करना, दतौन नहीं करना, इन 
का नाम शेताम्बर मुऊ-गुणों में नहीं आया है, परन्तु प्रत्येक खेता- 
मर मुनि को इनका पाछन मुछ-गुणणों के सम,न ही करना पड़ता है । 
खर, दखना यह है कि इन मुख-गुणा में अब कितने रखने लायक 
हैँ ओर कितने अन्न बिढकुछ निकम्मे हैं और कितने अच्छे होकर 
के भी मृठ गुणों की नामावालि में रखने छायक नहीं हें । 


पाच ब्रत-तच पूछा जाय तो मुनिया के मुठ-गण आहसा 
आदिक पौँच त्रत ही हैं । परन्त इनके पालन का रूप पस्ित॑नीय 
है | आहसा आदि का विस्तृत विवेचन पहिले क्या गया हैं, उत्ती 
के अनुसार मुनि को अहिंसा का पालन करना चाहिये । अदिसा के 
नाम पर प्ृथ्वीकाय, जलकाय आदि की रक्षा के जो सूक्ष्म नियम हैं 
वे अनावश्यक हैं; वे मृठ-गण में नहीं रक््ख जा सकते | हों, अगर 
किसी कतैब्य में बाधा न आती हो तो यथाशाक्ति उनका पालन 
किया जाय ते को३ द्वानि नहीं दे । स्वास्थ-रक्षा आदि का खण्गल 
न रखकर उन नियमों का पालन करना अनुचित है | 


पहले जो अहिंसा आदि का 'िवेचन किया गया है उसे 
आईसा, सत्य और अचीर्य की जो व्याख्या की गई दे वद गृद्दत्व 
चर 


और साधु दोनें। के| एक सरोखी है। साधु और श्रावक्र में जो 
भेद हगा वह किसी खास कारय द्वारा विमक्त नहीं किया जा सकता 
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हों; साधु परिग्रह-त्यागी होने से आरम्भी-दिंसा आदि के अवसर 
उसे कम प्राप्त होंगे, तथा उप्तके परिणामें। की नि्मेठता भी श्रावक 


की अपेक्षा अधिक दोगी; बस आईसा, सैल और अचाय की 
दृष्टि से साधु श्रावक्र मं इतना हद्वी भेद होगा । 


साथु और श्रावक्र का मेंद मुझ्यतः पर ह की दृष्टि से 
है । अपस्िह के प्रकरण में अपार्रह की है; अ्रणियाँ बतछाई गई 
| उनमे से आ्ररम्म की तीन श्रेणियँ| साधु के छिये है और 
बाकी श्बक के लिये | 


4 किक. कफ 


अर्परिप्रह के इस भेद का प्रभाव बह्मचतर पर भी पढ़ता है) 
साधारणतः साधु ओ भी सिर्फ संकल्पी-मैथुन का ही. त्यागी हीना 
हिये । परन्तु किसी भी प्रकार की मैथुन से सनन्‍्तान होने की 
सम्मावना हे और जहाँ सन्दान पद हुई कि उसके लिये अपार- 
ग्रह की प्रारम्भिक तीन श्रीणेवर मे रहना अप्तम्भव नहीं। तो कर्टिन 
अवश्य हैं, इसल्यि यह डाचेत ४ ता बह ब्रह्मचारी रह । अगर 
स्री-पुरुष दोनो जीवित ह॥ औए दोनें! ही साधु-सेस्था के आश्रय मं 
जीवन व्यतीत करना चाई और उनका उमर वानप्रस्थ बनने के 
थोग्य न हो ते यह जरूर है कि वे दोनें सम्मातपृरेक्त ढीतेम 
उपाय से सनन्‍्तान निरोध कर और यथार्शक्ति अधिक से अधिक 
ब्रह्मचननयय का पाछन फेरे | अपरिग्रद्ली बनने के लियि 
सन्‍्तानेत्पति का रोकना आवर्यक ई'। हों, अगर को£ ऐसा साम्ब- 
बांदी समाज हो; जहों सन्‍्तान भी समाज की संयत्ति होती हो _ तथा 


समाज को सनन्‍्तान की अत्याधक आवश्यकता हे। तो इस नियम 'म 
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भी अपवाद किया जा सकता है; परन्तु साधारणतः राजदाग 
उत्सर्ग माग-वही है | कहने का ताथय यह है कि सनन्‍्ताव की 
समत्या अर्परिग्रह-त्रत के पालन करने में वराधक है, उर्सालिय 
संतानात्पत्ति के मांगे से बचना चाहिये, और प्रारम्भ वी त 
श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी का अर्परिग्रही बनकर स 
बनना चाहिये | 
साधु-संस्था में इस प्रकार के पॉच मूल गुण आव्रज्यक हैं । 
हे पाँच समिति-यर्चाप पाँच महालतें में पंच समितियों 
शामिल हो जाती हैं फिर भी जिस समय छोगें का जौवन प्रद्ृति- 
चहुल होगया था और उसमें आवश्यक निवृत्ति को भी डाचित स्थान 
नहीं रह गया था, उस समय अ्बृत्तियों को सीमित करने के लिये 
पाँच समितियों का अलग स्थान बनाया गया है । परन्तु में कह 
चुका हैँ कि प्रवृत्ति भी अगर कल्याणकर हो ते। धर्म है और 
, निवृत्ति भी अगर अकल्याणकर हो तो पाप हे, इसल्यि निवृत्ति 
को धम को कप्तीटी बनाना ठीक नहीं । इसलिये पे।ए समितियों 
, की अछग स्थान नहीं दिया जा सकता; वे पॉच महाक्रतों मे 
शामिल हैं । 
पेंच समितियों में पहिली 3्यो-समिति है | इसका अर्थ है, 
चलने फिरने में” यत्ञाचार करना दिन में ही चडना चाहिये, 
'घीरे धीरे चढना चाहिये, आगे आंगे चार हाथ जर्मान देखते हुए 
चलना चाहिये, इत्यादि रूप में इसका पाठन किया जाता हू । 
हाथी घोड़ा गाड़ी आदि का उपयोग भी नहीं किया जा सकता । 
, निःसन्देह ये नियम आदर हैं और एक समय के डिये आन्ययक 
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भी थे; परन्तु आज ये नियम प्रगति में बाधक हैं | रेठ, जहाज, 
बायुयान, मोटर भादि साधनों के वढ् जाने से मनुष्य का कायक्षेत्र 
खुब व्यापक हो गया है। और एक समाज-सेवकर के लिये कभी 
कभी लम्बी यात्रा करना आवश्यक हे। जाता है, इसलिये इनका 
उपयोग भी अनिवार्य हों जाता है। उस समय ईर्यासमिति उसके 
कारय में बाधक हो जाती है, इसलिये इसे मूल गु्ण। में नहीं रख 
सकते । 

किसी की रक्षा करने के लिये या और भी किसी तरह की 
सेवा के लिये रात में चलना पड़े, या जल्दी जल्दी भागना पढ़े तो 
ईर्या-एमिति का पाठन नहीं। हो सकता। इस श्रकार ईयॉ-समिति की 
ओट में अपनी वह अकर्मण्यता को छुपाता है तथा समाज का 
नुकसान करता है| कमी कभी किप्ती शारीरिक वाघा के लिये भी 
रात्रि में चलना या शीघ्र चछना आवश्पक हो जाता है | उस समय 
यदि वह इया-समिति के लिये स्वास्थ्य के नियमों का भंग करे या 
दूसरे से ईयो-सीमीत का कई गुणा भंग करवे तो यह भी अनुचित 
है, इसलिये इन सव नियमों का रखना आवश्यक नहीं है। कर्तव्य 
में बाघा न पड़े, फिर जितनी ईयो-समिति का पाछन किया जाय 
उतना ही अच्छा है, परन्तु इसे मूल गुण में शामिक नहीं कर सकते। 

दूसरी भाषा-समिति है। इसमें भाषा के दोष दूर करके 
स्व-पर-द्वितकारी बचन बेछने की आवश्यकता दे, निरथक हास्य 
और बकवाद का हाग है, परन्तु इसका सारा काय सल्-अत से 
हो सकता है, इसलिये इसको अलग गिनाने की आवश्यकता नहीं 
है| हाँ, निरर्थक हास्य वगैरह का निषेध इसमें आता है; परन्तु 
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मनोबिनोद के लिये अगर ऐसा हास्य किया जाय ।जिससे पर-निंदा 
न होती हा, अहिंसा और सत्य का भंग न होता हो तो उसके 
त्याग की आवश्यकता नहीं है | आवश्यकता होने पर कोई 
मौन धारण करे, किसी से वातचीत न करें या कम करे तो उसको 
कोई बुरा नहीं कहता, परन्तु यह आउश्यक नहीं ढे । जितना 
आवश्यक है वह सत्य-त्रत ने आ चुका है, इसलिये भाषा-समिति का 
भी अलग उल्लेख नहीं किया जा सकता । 

गसरी एपणा-समिति है। इसमें निर्दोष आहारादि का 
'विधान है | इस विषय में इतने अधिक सूक्ष्म# नियम हैं कि उन 
सब्रका वर्णन करने से वहुत विध्तार हो जायगा । पुरोन समय की 
साघु-पंस्था जैघ्ती थी उसके लिये वे नियम उपयोगी थे, और उसमें 
इस बात का पूरा ख़यारू रखा गया था कि साधुन-संत्या के कारण 
गृहस्थों को कोई कष्ट न हो, तथा साधुओं की किसी क्रिया से 
अमप्रत्यक्ष-रूप में भी हिंसा न हो, दूसेरे मिक्षुकी की भी कोई वाधा 
न पहुँचे, इसलिये मुनि के भोजन में उद्दिशहार-्याग का मुख्य 
स्थान है । जो मोजन अपने निम्तित्त से वनाया गया द्वो,वह 
भोनन साधु के लिये अग्राह्म है। इसका मुख्य उद्देश यही था 
कि साधु के लिये गृहस्थों को कोई कष्ट न हो, साधु के मोजन 
की गृहस्थों को कोई चिन्ता न करना पड़े और न विशिष्ट मोजन 
तैयार करना पढ़े | साथु अकस्मात्‌ किसी गली से निकल जाता था 
और जो भी उसे बुराता उसके यहाँ झुद्धाहार मिठछने पर मोजन 
कर लेता; परन्तु एक घर में पूर भोजन करने से उस गृदृस्य को 
क्रुंछ तकलीफ होने की सम्भावना थी, इसलिये दुसरी रीति यह थी 

# देखो ४लाचार पिंडशद्धि अधिरर । 
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कि अनेक गृहस्थों के यहाँ से थोडा-योड़ा भोजन मगाँगकर भोजन 
किया जाय | आजकल पहिली रीति दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित 
है और दूसरी रीति खेताम्बर सम्प्रदाय में | हो, मुनि होने के 
पह्विल क्ुक्षक अवस्था में दिगम्बर॒ लोग भी अनेक घर से भिक्षा 
मॉगना उचित समझते हैं | जहाँ तक उद्दिष्टयाग का सम्पम्ध है 
बहाँ तक यह दूसरी त्रिधि ही अधिक उपयुक्त माद्ूम होती है 
क्योंकि किसी आदमी को अगर भर-पेंट भोजन करना दो ते 
उप्तके उदेश से कुछ न कुछ बताना पड़ेगा, अबबा अयने लिये 
बनाया गया गोेजन उसे देकर अपने छिये दूसरा मोजन बनाना 
पड़ेगा | 

' उद्दिष्टादार-ल्याग के जे निश्रम हैं वे बहुत सूक्ष्म हैं । उनसे 
माद्म द्वोता है कि महात्मा मद्ावीर ने इस बात का पूरा खयाल 
रक़्खा था फ्रि साधु छाग समाज को कष्ट न दे । भोजन के विषय 
में बहुत-सी बाते जानने योग्य हैं । जैसे- 

जिस भोजन के तैयार करने में ढिसा हुई हो, जो 
जैनमुनियों। के लिये, दुसरे साधुओं के छिय्े, गरीतों| के लिये या 
और किसी के लिये बनाया गया हो, साधु को देखकर बनतो 
हुई सामग्री में कुछ बढा लिया गया द्ों, या तुर्त खरीद कर 
राया गया हो, या किसी दूसरी चौज से बदक ।लेया गया हो) 
या उधार लिया गया हो, जिसे निकालने के लिये अठारी [भद्यालेका । 
आदि पर चढना पड़ा हो, या वाछुक को दूध पिछाना बन्द करना 
बडा हो, जो मोजन किसी के दबाव से दिया गया हो, अपने 
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सहयोगियों के बना करने पर मी दिया गया हो, तरह संत भोजन 
मुनि के लिये अग्राह्न है । 

सी प्रकार किसी को खुश करके आहार लेना, झूठो-सद्ची 
बातें। का अनुमोदन करके, या विद्या वगैरह क्री आग दिलछाकर 
या कुछ- औपब आदि देकर आहार लेना भी अनुचित है । 

उद्दिष्ठाह्मार त्याग का मुख्य कारण यही है कि समाज को 
कष्ट न हो, साधु-सेध्या समाज के लिये वो न वन जाय | दूसरा 
कारण यह भी कहा ना सक्कता है कि इसमे जिवब-लोडपता न 
आ जाय, इच्छानु्षार मेजन न मिलने से रसना-डन्द्रिय का विजय 
हो; परन्तु इन दोलनें प्रयोजनों की सिद्धि नई हो रही है। आज 
एक नि्मन्त्रित व्यक्ति की अपेक्षा उद्दि्ट त्ाग का वाह्याचार दिखलाने- 
वाला व्याक्ति समाज के लिये अध्कि कष्टप्रद है । निमनन्‍्त्रण से तो 
एक व्यक्ति के लिये एक आदमी को मोजन तैयार करना पड़ता है 
और अगर उप्तमे रसना-इन्द्रिय जीत॑ने की इच्छा द्वो. ता निमानत्रत 
होकर के भी जीत सकता है। निमनन्‍त्रग में सादा मानन भी किया 
जा सकता है; परन्‍तु उद्दिश्त्यागी के लिये तो सैकड़ी मनुष्यों के 
नोजन तैयार करना पडता दे | अगर एक भी मुनि ओोजनायथी दोता 
है ते गेव के समी गृह्थों को एक एक आदमी की रसाई अधिक 
बनाना पड़ती है| इतना दी नदीं बल्कि चइ रसोई भी असाधारण 
होते है । इसते भक्ति से अधिक खतरे मी होता है। इसकी 
अपेक्षा निमेत्रण स्वीकार कर लिया जाब तो समाज की बहुत कम 
कष्ट हं। । 
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अगर अनेक घरों से मिक्षा छाये तो एक घंर के भोजन. से 
कुछ अच्छा जरूए है, परन्तु उ्तीं। भी कुंछ हानि हैं; कणेंकि 
इससे साधु फाछ्तू अन्न मी माँग छाता है। भोजन की मात्रा से 
अधिक माँग. छाता है | जत्र तक लोदिष भोजन न मिले, तंत्र तंक 
अनेक धरों से मॉगता ही रहता है | इसडिये उद्दिए्ट-यथाग के विधान 
के जे दो अयोजन ये, वे घिद्द नहीं हो पाते | 
प्रश्ष-- उद्दिए-त्याग का एक तीसरा प्रयोजन भी है कि इस 
से साधु पाप की अनुमेदना से बचा रहता है। मेजन तैयोर 
करने में छोटे बड़े भनेक आरम्भ करना पड़ते हैं | अगर वह 
मोजन साध के उद्देश से बनाया जाय और साधु उसे ग्रहण करे तो 
मोजन के आरम्भ का पाप त्ाघु को भी लगेगा | उद्दिष-त्याग में 
वह पाप लिफे गहस्प को लगता है, साधु उससे बचा रहता है। 


उत्तर --याहेले हिंसा अहिंपता के विनेचन में यइ स्पष्ट कर 
दिया गया है. कि जो आरम्म जीवन के लिये अनिवाय है, उसने 
बथाशक्ति यत्नाचार करने से पाप नहीं रहता | कोई वस्तु हमारा 
नाम लेकर वनाह जाय या बिना नाम के बना॥ जाय परन्तु अगर 
हम उसका उप्रयोग करते हैं तो उसके पाप से हम छिद्त हुंए 
बिना नहीं; रह सकते; क्योंकि बिना किसी उद्देश के कोई काम 
नहीं किया जाता | भोजन जो बनाण जाता है, उसमे जो खाता 
है उसी का दद्देश रहता है, भले ही उप्तका नाम न लिया गया हो। 
बाजार में बिकनेवाली चीज का पुण्प-पाप उसी के पिर है जो 


उसे खरीदता है | इसी प्रकार- आरम्म में अगर पाप हे तो अनुद्दिषट 


्ऊ 


| 
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भोजन करनेवालढा मुनि भी उस पाप से वच नहीं सकता। 

उद्दिए-त्याग की शर्ते को अनिवाय कर देने से कई बड़े बड़े 
नुकसान भी हैं | कोई भी देश अपनी आर्थिक परिखिति आदि के 
कारण भिक्षाइत्ति को कानून से बन्द कर दे तो इस प्रकार की 
साधु-संस्था इस प्रकार के कानून बनाने में वाधक होगी, अथवा 
अपने डढिये कुछ ऐसे अपवाद रखवायगी जिससे वह भिक्षा ले सके। 
लेकिन इस एक ही अपवाद से सभी सम्प्रदाय के साधु इस प्रहार 
का अपवाद चाहिंगे और उन्हें देना ही पड़ेगा। तब साधुबेपी 
भिक्षुक्ों की संख्या छाखें। पर पहुँचेगी और वह कानून निरथक्र हो 
जायगा । यदि इस प्रकार के कानून बनानेवार्ों का जोर ज्यादह 
हुआ ते। इस सावु-संत्था को उठा देना पड़ेग या चोरी से चछाना। 
पडेगा; परन्तु यह सब अनुचित हैं | इसी से लगती ह£ दूसरी 
बात यह है कि इससे अकमण्या की संख्ण बढती है । लोग पौरे- 
श्रम करने को पाप ओर मिक्षाइत्ति को-जिसम हराग्खोरी के लिये 
सबसे अधिक गुजाइश है-पुण्य समझने छगते ६ । साधु लोग, 
समाज के द्वारा पोपित होना अपना हक समझ छेते हैं आर समाज 
को इच्छा न रहते हुए भी, भूखों न मर जायें, इस डर से भोजन 
कराना ही पड़ता है | इस अकार सधुओं जे जीवन भें वेजिम्मेदारी 
और समाज के ऊपर एक वोनभ लद॒ता हैं | यद्यपि साधु-संस्था का 
कुछ न कुछ बोझ समान्न को उठाना ही पढ़ता है; परन्तु चद्द इस 
ढंग का अनिवाय न होना चाहिये और साधघु-संत्या के डिये निम्न- 
लिखित चारों मागे खुले रहना चाहिये:--- 

१-अगर कोई दूसरा उपाय न हो ते रास्ते मे चलते चलते 
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जे। कोई उसे घुला ले और उप्तके यहाँ उसके छायक शुद्ध-मेजन 
मिल संके ते मोजन कर के | 


२-अथवा, थोड़ा थोड़ा अनेक घर्रो से मेंगकर भोजन 
कर ले | ु 

३-अगर कोई निमन्त्रण करे तो उसके यहाँ मोजन 
कर ले | 


४-अपने परिश्रम से पैदा किये पैसे से भोजन खुरीदकर 
या भोजन का सामान खुरीदकर खये तैयार करके भोजन कर ढे। 

इससे साधु भें वेजिम्मेदारी न आ पांथंगी और समाज को 
साधु-पमाज की चिन्ता न करना पड़ेगी; क्योंकि उसके लिये स्वयं 
परिश्रम करने का मार्ग खुला रहेगा | हों, आवश्यक्रता के लिये बाकी 
तीन माग भी खुले रहेंगे । 

प्रश्ष-यदि समाज साधुओं के लिये कोई आश्रम बना दें 
और साधु लोग वहां भोजन कं! तो वह भोजन उपर्युक्त चार 
श्रेणियों में से किस श्रेणी में समझा जायगा ६ 

उत्तर-चैथी अणी में; क्योंकि आश्रम में रहकर वह उुे 
काम करेंग। और उस काम के बदले में मोजन लेगा, मुफ्त में 
नहीं । हो, अतिवृद्ध होने पर या अतिरुग्ण द्वोने पर वह पेन्शन के 
तैर पर भोजन ले सकता है । परन्तु इस प्रकार को पेन्शन देना 
न देना समाज की इच्छा पर निर्भर है, अथवा उसकी पथ सेवाओं 
पर या मविष्य में होंनेवाडी सेवा की आशा पर निभर है। 

प्रश्ष-साधु के लियि इस प्रकार भोजन के अनेक मांग 
'खोलकर जहाँ आपने उसके सिर पर जिम्मेदारी छादी है और 
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समाज का वोझ कुछ हल्का कर दिया है, वहाँ साधु को भोजन के 
विप्य में खतन्त्रता देकर निरंकुश भी वना दिया हैं| इससे समाज 
का दवव उसके सिर पर न रहेगा, वह किसी तरह पैसा पैदा कर 
समाज के विरोध में मी खड़ा हो सकेगा । 

उत्तर-जिस समय समाज में उसके पक्ष का एक भी आदमी न 
रह जायगा, उस समय वह साथु कहरछाकर रह भी नहीं सकता | 
वह साधु-सेस्था से अलग कर दिया जा सकेगा । उस समय उसके 
लियि भोजन का चौथा मांग ही रह जायगा । वह मांग ते| अवश्य 
खुछ रहना चाहिये, नहीं ते। वद चोर और डकैंतों में शामिल हो 
जायगा | समाज ने उसे साधु नहीं माना, वस्त यही क्‍या कम दड 
है | यदि उसके पक्ष में कुछ लछाग हैं. तत्र तो उडाडेणट त्यागी होकर 
के भी वह “तागड़धित्ना” कर सकेगा; क्योकि उसके भक्त उसकी 
आवश्यकताओं की पृति करेंगे । सच वात तो यह है [5 सबसे 
कठिन मांगे अपने परिश्रत से पैदा करके खाना है । योडी-सी गड़- 
बड़ी होने पर इसी चौथे मागे का सह्दार लेना पड़ेगा और इसमें 
उसकी पूरी कसौटी हो जायगी। इस विषय में एक वात ओर हैं 
कि काई आदमी साधु कदृछाता रहे और साधुता का पालन न करे 
ते भी बढ़ आज के समान भयंक्र न होगा; क्योंकि समाज के 
ऊपर उसके पोपण का बोझ न रहेगा और आजकल सावु-चेप 
घारण करने से ही छोग जिस प्रकार सातंतं आसमान पर चट जाते 
हैं, दूसरों से पूजा कराना अपना हक समझते हैं, बह बात पीछे न 
रहेगी । उत्त समय ते गुण और समाज-सेवा के अनुसार ही उप- 
चार विनय का पान होगा, पेष के अनुसार नहीं। इस प्रकार 
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भोजन के विषय में और भी बहुत से नियम हैं जैसे अमुक 
चीज को देखकर भोजन नहीं लेना आदि; परन्तु इन सबका उद्देश 
यहीं था कि जिससे मनुष्य सहृदय बना रहे | कोह मनुप्य रो रहा 
हो और साथु भोजन करे तो इससे कुछ खार्थपरता या निर्देयता 
माद्म होती है, अथबा किसी भक्य-पदार्थ में मांस आदि का संकन्प 
हो जाय और फिर भी उसे खाया जाय ते इससे अभक्ष्य से ग्छानि 
घट जाती है । साधक अवस्था में इन मनोदृत्तियो को बनाये रखने 
की आवश्यकता होती है, परन्तु इन अन्‍न्तरायों के होने पर मोजन 
का छूट जाना एक बात है और छोड़ देना दूसरी बात | बहुत से 
खोगें को ग्लानि तो होती नहीं है, परन्तु दिखाने के ढिये छोड़ 
देते हैं, तथा दुप्तरे छोगो पर बिगड़ पड़ते हैं | इस प्रकार की कत्रि- 
मता अनावश्यक है। स्रच्छता के नियमे का पालन करना तथा हिंसा 
आदि से बच रहना उचित है; परन्तु कुत्ते के भौंकने से और 
बिल्ली के बोलने से अन्तराय मानना, छोटे छोटे बढाने निकालकर 
मोंजन छाड़कर भोजन कंरयनेवाढे को लज्ित करना उचित नहीं 
है । भोजन तभी छोड़ना चाहिये जब स्वभाव से इतनी गाने आ 
जाय कि भोजन न किया जाय | इस विपय में नियन बनाना या 
अन्तरायों की संख्या गिनाना अनावश्यक है । 


एषणा-समिति पर विचार करते सम्रय सचित्ताचित्त पर 
विचार करना भी आवश्यक है | मांस वगैरह त्रस-हिंताजन्य पदारथों 
का त्याग करना आवश्यक है। परतु जैन-समाज में वनस्पति के 
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विपय में कुछ वाह्याडम्वर फैला हुआ हैं | जैनाचार्यों ने प्राणि-जात्त 
का अध्ययन ! करके यह निर्णय किया था कि छुछ बनत्यतियाँ 
ऐसी हैं जिनमें अनन्त जीव रहते हैं | क-द-मृढ आदि इसी श्रेणी में 
समझे जांत हैं, तथा वनधतियों की कुछ अवस्थाएँ ऐप्ती हैं जब 
उनमें अनन्त जीव हते हैं | वनत्पति में जब नें नहीं माद्धम होती 
उनकी त्वचा बहुत मोटी होती है या दल से मिली रहती है, तत्र 
भी वे अनन्त जीव-वाडी होती हूँ । जेनाचार्यों की यद्द खोज अब 
ही उनकी अध्ययनशीछता का परिचय देती है | 

पल्तु इसी आधार पर जो मभक्यामक््य का विचार चछ 
पड़ा है, वह ठीक नहीं। 6 । किसी वनस्पति में अनन्त जीव मानने 
का यही अये दे कि उसे इतने अधिक जीव हैं जिनको हम जान 
नहीं। सकते | यह बहुत सम्मत्र है कि उनमें बहुत जीव हों, परन्तु 
सिर्फ इसलिये उनका अम्स्य कहना अनुचित है | क्योंक्रि एक 
शरीर में अनन्त या अल्यधिक जीब्र बतढाने का अर्थ थही है कि 
उन जीवों का विकास बहुत थोड़ा हुआ है, उनमें चैतन्य की 
मात्रा प्रत्यक्ष चनत्पवि की अपेक्षा अनन्तत्रें भाग है । ऐसी हालत 
में इन अविक्सित साधारण प्राणियों का भक्षण करना प्रस्ेक्त वन- 
स्पति के भक्षण की अपेक्षा कुछ अधिक उचित है | जिस प्रकार 
अनेक एकरेल्निय जीवों को मारने की अपेक्षा एक भस की हल भे 
अधिक पाप है, इसी तरह अनेक साधारण वनस्पति को मारने की 
अपेक्षा एक प्रश्रेक्क वनस्पति के मारने में अधिक पाप है। परन्तु 
प्रथेक बनसखति को भक्षण करने के बिना हमारा काम नहीं चछ 
सकता तथा एकेन्द्रिय जी की हिंसा अनिव्य है, इसल्यि प्रतेक 
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हे 

तथा साधारण वनस्पति का विचार किये बिना हमें त्रत्त-हिंसा का 
ही ख्याल रखना चाहिये | हों, अनावश्यक स्थावर-बध न करना 
चाहिये । 

सावारण वनष्षति का ह्याग एक दूसरी दृष्टि से उचित है, 
परन्तु वह सब साधारण वनस्पातियों का नहीं | अ्ल्येक वनस्पति भी 
एक समय साधारण अग्नस्वा में से गुजरती है, जत्र कि उसमें नस 
गुठली आदि नहीं होती । जो वनस्पति अन्त तक साधारण रहने- 
वाली है उसके भक्षण करने में ते कोई दोष नहीं है, जैसे-आढ 
आदि | ए्रतु जो वनर््पति साधारण अबध्या को पार करके प्रत्मक 
वनस्पति बनेगी उसका उपयोग साधारण अवस्था में न करना 
चाहिये, यह त्याग अदिसा की दृष्टि से नहीं है विन्‍्तु अपरिम्रह् की 
दृष्टि से है । किसी फछ को उसकी साधारण अक्त्था में नष्ट कर 
देने से उससे उतना छाम नहीं उगया जा सकता जितना (कि 
उसकी प्रत्येक अवध्या में उठाया जा सकता हैं| आम का एक फछ 
को$ उस अचत्या भे खा जाय जब उसे गुठ्डी, दठल, और लचा 
का भेद ही नहीं थातो समाज की सम्पत्ति में से एक फछ, को 
बबाद कर देना है| साधारण वनस्पति के त्याग की उपयोगिता का ' 
यह छोटा-सा प्रमाण है, इसे नियम का रूप नहीं दिया जा सकता । 
हैं।, इसे भावना कह सकते हैं । मनुप्य के इस प्रकार की भावना 
रखना चाहिये तथा किसी अच्छे काये में बाधा डाले बिना यथा- 
शाक्ति ऐसी साधारण वनस्पति की हिंसा से बचे रहना चाहिये । 

एपणा-समिति के विपय में बहुत बांते हैं, परन्तु इतने विवेचन 
से उसका मम समझ में आ जाता है । वर्तमान में जो एषणा- 


08. पा /2... 
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समिति का रूप है वह द्रव्य, क्षेत्र, ऋछ, भाव के चदल जाने ये 
च्प्‌ 


झनावश्वक हैं | जो छुघधरा हुआ रूपए ऊपर बताया गया दे वह 
उत्तर गुणों में रखने छायक है, मृल-गुणा में नहीं । 


आदाननिक्षिपय समिति-प्रल्लेक वस्तु को यत्रपूर्नक, ढिसा 
को बचांते हुए उठाना-रखना-आदाननिक्षेपण समिति ढे । इसको 
भी भावना या ठत्तर-गुणों में रख सकते हैं, इसे मूल गुण नहीं 
बनाया जा सकता । इसके अतिरिक्त ढिंसा-अदिसा का विचार भी 
सब जगह एक सरीखा नहीं किया जा सकता । मान छो, एक आदमी 
मकान बना रहा ढे-ऐसी अवस्था में वह छोंट छोटे कीड़ो की रक्षा 
का विचार उतना नहीं कर सकता जितना कि पुस्तक के उठाने 
रखेन में कर सकता है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। 


तत 


जि 


प्रतिष्ठापपना समिति--वनरस्पीत तथा तस-्जोवि सर 
शुद्ध भूमि में मल-मुत्र आदि का क्षेपण करना ग्रतिछ्ठापना समिति ढे । 
यह भी भावना-रूप में ही रक्खी जा सकती है, अत-र्प | 
आजकल नगग़े की रचना ऐसी है [कि वहां जगछ मे या छोटे 
छोटे गाँवें। भें रहने के नियम नहीं पांडे जा सकते । टन तथा जहाज 
मे यात्रा करने पर भी इस विपय में विशेष रत्न नहीं क्रिया जा 
सकता । समाज-सेवा के डिये नगर में रहने, रेल औौर जहाज में 
यात्र करने की वहुत बार आखवद्यकता ढोती हे, इसलिये साधु को 
इनसे विरत करना उचित नहीं है | इसलिये प्रतिष्ठापना समिति का 
अर्थ दब्य, क्षेत्र, काठ, भाव के अनुसार करना द्वोगा, तथा इसे मुड- 
गुणों में तो रख ही नहीं सकते । 


बव 
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इस प्रकार ये पाच सॉमतियां उपादेयः होने पर भी मलछ- 
गुण में शामिल नहीं की जा सकती | ज्ेताम्बर सम्प्रदाय में भी 
इन्हें मुल-गुण में शामिल नहीं किया गया है । 

इन्द्रियनिग्रह-स्पर्शन, जिव्दा, नाक, नेत्र और कान ये 
पॉँच हत्त्रियों हैं । इन पर विजय ग्राप्त करना या इनका दमन करना 
भी साधु के मुठ-गुण हैं | ये पाँच मूछ-गुण दोनों सम्प्रदायों मे 
माने गये हैं । 

इन्द्रियों के दमन करने का यह अथ नहीं है कि कोई 
व्यक्ति कोमल खच्छ वस्तु का स्पश न करे, स्वादिष्ट माजन न करे, 
सुगन्धित स्थान में न जबि, सुन्दर दृश्य न देखे, संगात न छुने 
आदि; किन्तु इसका अ4 सिर्फ आमक्ति का अभाव है । इन्द्रियों के 
विषय में उप्ते इतवा आसक्त न होना चाहिये कि वह कतैन्य करने 
में प्रमादी हे जावे, अयत्रा दूयरों क्ले न्‍्यायोचित आधवकांरों की 
पवोह्द न करे । 

साधु को चाहिये कि वह इन्द्रियें। के अनिष्ट विषय प्राप्त 
होने पर भी अपने को स्थिर रखे | किसी के यहाँ। जाने पर यदि 
रूख-सूखा मेजन मिंड ते। भोजनंदाता का मन से, वचन से, शरीर 
से तिरत्कार न करे | यदि घर के आदमी ने कुछ भोजन में गड़- 
बड़ी कर दी है तो सुधार के छिपे प्रेमपू्व 6 समझाने के सिवाय 
और कोई उम्र व्यवद्वार न करें | सदा संते्ष और असन्नता से भोजन 
करे | हाँ, जो. भोजन अस्वरास्थ्यकर हैं उत्त चांढे न छे, अथवा जो 
इतन।| वेस्वाद है जिसे खाना कठिन हे ते थोड़ा खाबे, परन्तु इस 


के लिये किसी का अपमान न करें, किसी को दुःबी न करे । 


/ 


3 
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संगीत आदि मनोविनोद के त्याग की भी आधग्यकता 
नहीं है, परन्तु उसमे इतनी आतपक्ति न हो जो कनब्यच्युत होना 
पड़े । रोगी की सेवा छोड़कर, अपने हिस्से का जीवनेपरयोगी काम 
छोड़कर या और आवश्यक कर्तव्य छोड़कर संगीत घुनना या कोई 
खेल देखना अनुचित है | 


घम और अथ के समान काम भी जीवन में आव्रश्यक तत्तत 


है | ब्यव ही अपने चेहरे को मनहूत वनाये रद्दना अनुचित ६ । 


फिर भी काम का सेवन--धर्म और अये का विरोधी नद्देना चाहिये, 
इसीलि्यि साधु को इन्द्रिय-दमन की आवश्यकता हे ।परन्‍्तु जो छोग 
इन्द्रिय दमन के नाम पर निथक कष्ट सहन करते हैं, छगातार 
अंनक उपवास कर स्वास्थ्य को विगाइ लेने हैं आर सेवा कराकर 
दूसरों को परेशान करते हैं, वे इन्द्रियनयी नहीं द॑ं । किसी कार्य के 
औविध्यानीवित्य का विचार करते समय सावत्रिक और सार्बकालिक 
दृष्टि से अध्कितम प्राणियों के अधिक्रतम सुखत्राली नीति को कसे।टी 
बनाना चाहिये | एकाधघ दिन का भेजन वचाने के लिये या कष्टसहि- 
ष्णुता की थोड़ीसी कसरत करने के डिये दूसरों को परेशान कर 
डालना अध्म ही होगा । 


कई लोग इन्द्रिय-चिजय के नाम पर अमुक वलुओं का, या 
रसें का त्याग कर देते हैं, परन्तु अधिकतर यह त्याग निरर्षक ही 


है। शक्कर न खाकर किशमिश और छुआग उडाना, थी का त्याग 


करके बादाम का तेल या बादाम का हुआ खाना अधिक भोग 


है | हाँ, जो वस्तुएँ हिसकता की दृष्टि से अमक्य हैं. अथवा जो 
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बहुत अखास्थ्यकर हैं उनका त्याग करना ठीक हैं; परन्तु ऊठ्परग 
किसी भी चीज़ का त्याग करना अनावश्यक है | हाँ, अभ्यास की 
दृष्टि से कुछ भी करो, परन्तु वह सब अपने घर में करो अथीत्‌ ऐसी 
जगह करे जहाँ उससे किसी को कष्ट न हो । 


अभ्यास कुछ त्याग नहीं है; किन्तु सप्य पड़ने पर स्थाग 
किया जा सके-इसेक्े लिये बह प्रारम्भिक व्यायाम है। परन्तु 
दूसेरे के यहाँ जाकर इस व्यायाम के प्रदशन की कोई जरूरत 
नहीं है, वल्कि दुसरों को कष्टप्रद होने से देय हैं । सबसे बड़ा 
त्याग तो यह है कि मोंके पर जो कुछ मिल जाय उसी से प्रसनता- 
पृत्रंक अपना काम चला लेना। मैं यह नहीं खाता, वह नहीं खाता, 
इत्यादि प्रतिज्ञाओं की जरूरत नहीं है, किन्तु में यह भी खा सकता 
हूँ ( अर्थात्‌ प्रसन्नतापूवक उससे अपनी ग्रुजर कर सकता हूँ), 
वह भी खा सकता हूँ-दत्यादि प्रतिज्ञाओं की जुरूरत है । त्याग पिर्फ 
उन्दीं चीजों का करना चाहिये, जे| अन्याय से पैदा होती हैं या 
श्राप्त दवोती हैं | 


अगर किसी को त्याग करना हो तो उसे जाति की दृष्टि से 
त्याग न करना चाहिये; किन्तु संख्या की दृष्टि से व्याग करना चाहिये । 
एक भादमी ने दस शार्कों का त्याग कर दिया, परन्तु प्रातिदिन 
पॉच-सात तरह की शाक खाता है-इसके बिना उसका काम नहीं 
चल्ता, किन्तु दुसरे आदमी ने किसी भी शाक का त्याग नहीं किया किन्तु 
बह अतिदिन कोई भी एक-दो शाक खाता है तो पढिे की अपेक्षा 
दूसरा त्यागी है | इतना दी नहीं किन्तु पाहिंढे को दम व्यंगी 
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ही नहीं कह सकते | कदाचित्‌ दंभी तक कद सकते हैं, इसलिये 
अगर त्याग करने की आवश्यक्रता माद्ठम हो ते संख्या की मयोंदा 
बाँध ठेना चाहिये, और वह भी सिर्फ इसीडियि कि दुसरें को ऋष्ट 
न हो | इन बातों से अपने को त्यागी न समझ लेना चाहिये, 
क्योंकि इनका मूल्य बहुत तुच्छ है | 


खाने-पीने की बात की लेकर लोग त्याग का ढंध इहुतत 
करते हैं, इसलिये इस विषय में कुछ अधिक लिखा गया है, परन्तु 
इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषय में भी विचार करना चाहिये। 
मुझ्य बात यह है कि किसी भी इन्द्रिय के विषय में आसाफक्ति न 
हो | कोई भी विपय प्राप्त हे या ने हो, परन्तु अ्रतनता बनी रहे । 
“आसक्ति कतैब्य में बाधक न हो'-इसका नाम इन्द्रिय-विजय हे, 
साधु के लिये यह आवश्यक हे | भल्ाद-अत भी इसी के अन्तर्गत 
है। परन्तु पाँच 2न्द्रियों के विजय के पाँच मूल-गुण कहना अना- 
चश्यक हैं| इस प्रकार के बिस्तर की आवश्यक्रता नहीं है |इस- 
डिये पँ।च के बदले इन्द्रिय-विजय नामक एक ही मृल-गुण रखना 
चाहिये | 
' आवश्यक्ष-दिगम्बर सम्प्रदाय में छ आवश्यक के 
नाम से छः काय# प्रसिद्ध हैं। १ सामायिक, २ चतुर्चिशतित्त्व, 
३ वंदना, 9 प्रतिक्रमण, ५ प्रत्यास्यान, ६ कायोत्सग | कहीं 





ने: समदा धञओो ये वदण पराडिफेमण तरेव पादब्बं | 
पत्नक्साण विश्ग्गो करणीया बातया छात्रि- मठछाचार २२ | 
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कहीं[ पर ग्रत्यास्यान के स्थान पर स्वाध्याय पाठ भी बिल्ता है, 
जो कि इस बात का सूचक हैं कि जिस समय जिस बात दी 
अधिक आवश्यकता होती है ढसे उप्त समय मूल-गुण में रख 
लिया जाता है, साधुता के समान साधु-संस्था के नियम स्थायी 
नहीं हैं | 

सामायिक के बदले में दूसरा शब्द हैं समता -। छुख-दुख में, 
शन्न-मित्र में सममाव रखना समता या सामायिक दें | इस समता 
भाव के अभ्यास के लिये सामायिक की क्रिया भी,दिन में तीन बार 
सुबह, मध्याह और सन्ध्या का-कुछ समय के लिये ध्यान लगाकर स्थिर 
होना--प्रचालिते है । अम्यास की इष्टि से एक समय यह 
क्रिया आवश्यक माद्धम हुई होगी, परन्तु आज इसकी जरूरत नहीं 
है । हो, मलनुप्य एकान्त में बेंठे-अच्छे विचार करे-इसमें कुछ 
बुराई नहीं है, परन्तु आवश्यकता न होने पर भी प्रतिदिन इतना 
समय खर्चे करना निरथंक है | हाँ, यहाँ सामायिक का जो समता- 
भाव अथ किया गया है वह ठीक है, परन्तु इसका वहुत-सा काम 
ते शंश्यि-निरोध से चछ जाता हैं | उससे अधिक सममाव उचित 
होने पर भी मूल-गुण में शामिक नहीं किया जा सकता | हाँ, 
साम्प्रदायिक सममाव या संधम सममाव आनिवाय है, इसलिये 
उसे मुल-मुण में अवश्य गिनना चाहिये । दूसरे शब्दों में स्वाद्मादका 
सच्चा रूप उसे जीवन भें उतारना चाहिये | इस प्रकार का समभाव 








समता थर बन्दन करें नाना थुती बनाये । 
प्रतिक्रण स्वाध्यायडत कायोलर्ग लगाय ॥ इृष्ट छत्तीती २३ | 
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मुऊ-गुण में रखना आवश्यक हैं | 

यद्यपि यह समभाव सम्यग्दशन में ही आवश्यक हैं, इसलिये 
यह जैनत्व की मुख्य शर्त है तथापि इस विपय में इतनी गृरुत- 
फूहमी है और इसकी तरफ छोगें की इतनी उपेक्षा है कि इसकी 
तरफ जितना अधिक ध्यान आकर्षित कराया जाय उतना ही थोड़ा 
है | सवधम समभाव रूप समता प्रत्यक श्रावक को आवश्यक है 
परन्तु जो साधु-संत्या में छुड रद्या है उस तो और भी अधिक 
आवश्यक है-इसलिये मूल-गु्णों की नामावली में इसका नाम सब 
से पहले रखना चाहिये | जिस प्रकार सम्यग्दशन के बिना चारित्र 
की उत्पत्ति और स्थिति नहीं मानी जाती उसी प्रकार प्रकार इस 
सत्र-घम-समभाव के त्रिना साधुता नहीं हे। सकती । 


' दूमरा आवश्यक चुतुर्विशस्तव दे । महापुरुषों की स्तुति 
करना, उनका गुण-गान करना उचित है। परन्तु यह गुण-गान 
किप्ती सम्प्रदाय क महापुरुषों में कैद न रहना चाहिये, और न 
उसमें चौबीस की सं॑ज्या नियत रहना चाहिये | अपनी अपनी 
रुचि और परिस्थिति के अनुसार महापुरुषों की प्रशंसा करना 
उचित है, फिर वह एक-की की जाय या दस-की | इसलिये इस 
आवश्यक का नाम चतुविशतिस्तव नहीं, किन्तु महात्मस्तव रखना 
चाहिये । 

इस प्रकार यह महात्मस्तव उचित होने पर भी मृल-गुण में 
नहीं रक्खा जा सकता; क््योंके साधु-संस्या के [लिये यह आवश्यक 
नियम नहीं है ' अवकाश और इच्छा होने पर उनकी स्तुति करना 
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चाहियि, न हो तो न सही । हा, साथुओ का काई आश्रम बनाया 
जाय और उसे इस प्रकार को प्राथयवा खखी जाव ता कोई द्वानि 
नहीं हैं, परन्तु लत सिर्फ महात्मस्तव हो ने होगा; किन्तु सत्य 
अहिंसा आदि गुणों का स्तव भी होगा । फिर मी इस प्राथना को 
अनिवार्य नियम का रूप नहीं दिया जा सकता क्योंकि साधुता के 
साथ इसका धनिष्ट सम्बन्ध नहीं| ह्ै। 


ताँतरा आवश्यक वन्‍्दना है । इसमे मूर्ति के आग प्रणाम 
करना, अपने से जे| पूज्य हो उनके नमस्कार करना आदि क 
समात्रेश् होता € | महत्मस्तवयवचन-रूप पडता 'है, और यह 
शरीर की क्रिया-हूप पड़ता है; परदू इन दोनों में का३ मीदिक 
भेद नहीं है| ऐसे छोटे छीटठ अन्तर निकालकर ' मृ&-गु्णों की 
संख्या बढ़ाना उाचेत नहीं है । । 


दूसरी वात यह है कि जिस प्रकार महात्मस्‍्तव को मूठ-गुणा 
में शामिल नहीं किया है, उसी भक्तार सह बनन्‍्दना भी मुल-गुण'भ 
शामिल नहीं किया जा सकते| । हैँ, इसका करना बुरा नह। हैं 
बल्कि उचित दे । 

चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण है | इसका अय दे अपराब- 
शुद्धि । हम से जान भया अनजान में जो. दोप हो गये हा 
उसे वापिस छठौठना अथोत्‌ मन से, वचन से, शरीर से पश्चाताप 
करना प्रतिक्रमण है । सचमुच यह आवश्यक्र हो नहीं, अल्ावश्यक 
है | यद्यपि इसका पृण रूप मे पालन करना कठिन है, फिर भी 
इसके पूर्ण रूप में पालन करने का वधाशाद चष्टा करना चाहिये। 
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ययाशाक्ति चेष्ठा हीं पूण रूप में पालन करना कइछाता है । 

आजकल तो प्रीत्तिक्रमण पाठ में जीचों के भेद-प्रभेद गिनाकर 
उनके कुछ और ग्येनियों की गिनती कताकर सबसे क्षमा मोंग टी 
जाती है | निःसन्देह इसके मुझ में सब-जीव-पममात्र की भावना है, 
परन्तु आज तो यद्द क्रिया ऐसी ही है जैसे |कि किसी बीणर की 
बीमारी दूर करने के लिये उसके शरोर को चार तरफ झाड़ू से 
झ्ांड देना | शरीर के चारों तरफ झाइ फेर देने से वौमारी नहीं 
झड़ जाती, उसी प्रकार ब्रातिक्रमण पाठ की झाड़ू फेरने से अपराध 
नहीं झड़ जति | अपराध-गुद्धि के ।डिये हम अपराध पर ही झाइ 
फेरना चाढिये | उस ध्मय दुनियाँ भर की गिनती गिनाना बास्‍्ल- 
विक अपराध को चिकित्सा के वाहर कर देना है, अथीत्‌ उस पर 
उपेक्षा कर जाना हैं । 

इन जीवें। की गिनती गिनाने में अन्धविश्वास से काम लेना 
पड़ता है । जेन-शाल् मे प्राणि-शाज् त्या खग नरक आदि का जो 
घर्णन है, उसको विश्वास के साथ ताजा रखना एड़ता दे, परल्तु 
इस विषय में नई नई खोजें हुई हैं-हा रही हैं-छोंगी, भर उनसे 
चर्तमात मान्यताओं में बहुत कुछ परित्रतेन भो पड़ सकता है । इस- 
लिये आवश्यक माद्ठम होता है कि प्रतिक्रमण सरोखे आत््म-शोषक 
कार्य में से ग्राणि-शा|ल कौ चचो को अलग कर दें । साधारणतः 
एक वाक्य मे रब प्राणियों का स्मरण कर लें। परन्तु यहाँ तक का 
सारा काये तो एक प्रकार की भूमिका हुई | सच्चा प्रतिक्रमण 
फरने के लिये तो यह आवश्यक हैं कि जहाँ अपराध दे वहीं उसकी 
शुद्धि की जाय | यदि हमेरे मुँह से किसी के द्रिषय में अनावित 
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शब्द निकल गया है तो उसे स्वौकार करना, अथवा शाक्य न हो 
तो अपने ही आप उसका पश्चात्ताप करना आवश्यक है । जिनके 
हम अपराधी हैं, उनके विषय में तो कुछ ध्यान ही न दें और 
दुनियाँ भर के जीवों से माफी मौगने का डोर करें-इस दंभ सें 
कुछ छाभ नहीं है | अपने विशेष पापों का शोधन करना ही प्रति- 
क्रमण का उद्देश है | प्रतिक्ररण के लिये किसी नियत समय की 
आवश्यकता नहीं है | आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि वह अपराध 
के बाद जितनी जल्दी किया जाय उतना ही अच्छा है। अपराध 
के जितने अधिक समय बाद प्रतिक्रमण किया जायगा, उसका 
मूल्य उतना ही कम होगा । 


प्रश्ष-जों काम द्वो गया से हो गया । अब उसके नाम पर 
रोने से क्‍या फायदा १ अब तो आंगे का बिचार करना चाहिये । 


उत्तर-आंगे का विचार करने के लिये ही पीछे का रोना 
है। भपने लिये हुए काम की बुराई को अगर कोई स्वीकार न करे, 
उसकी निन्दा न करें तो वह भविष्य में उम्तसे क्‍यों बचेगा £ 
भविष्य की शुद्धि के लिये ही यह भूताओचना दे. दूसरी बात यह्‌ 
है कि जगत की शान्ति के लिये तथा आधेसे अधिक अनयों 
को गेकने के लिये प्रतिक्रमण की आकश्यकता है । प्रतिक्रमण से 
देष-बासना दूर हो जाती है, और द्वेष-बासना का दूर होना 
अधिकांश अनरथी का दूर हो जाना है । द्वेप का सद्भाव जितना 
दुःखप्रद दे उतना बाह्य कष्ट नहीं । विनोद में किसी को कितना 
ही मारो उसे दुःख नहीं होता, परन्तु कोष से आँख दिखलाना ही 


| 
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: अपमान दुःख आदि का कारण हो जाता हें। यह सावारण 
उदाइरण जीवन के प्रत्येक्र काय में मृर्तिमान रूप में दिखाई देता 
है । व्यवद्वार में जे अनेक प्रकार की शत्रुताओं का अत्तिल पाया 
जाता है, वह सिर्फ इतनी ही बात से दूर हो सकता हैं कि हम 
अपनी गछती सच्चे दिछ से खीकार कर के | मानव-हृदय ही नहीं, 
प्राणि-हृदय प्रेम का भूखा है । प्रतिक्रमण से यही प्रम प्रगट होता 
है, इसलिये प्रतिक्रमण अञ्यावश्यक है | 

यहें। जिन आवश्यक्षों का वर्णन किया जाता है उनके 
स्थान में यह प्रतिक्रमण ही रक्‍खा जाना चाहिये | बाकी आबइवर्को 
में जो उपादेय तत्त्व हैं, वे भी इसी के भीतर डाले जा सकते ६॥। 
स्तुति, बन्दना, ग्रत्य|स्यान आदि प्रतिक्रमण की भूमिका मात्र हैं । 
इसलिये साधु के लिये प्रतिक्रणण मुल-गुण में रखना उचित है। 

यह वात पहिले मी कह जा चुकी हे कि सेयम को नियम 
से नहीं बाधा जा सकता, इ्सेथ्यि प्रतिक्रमण भी नियर्मों से नहीं 
वॉधा जा सकता £ प्रतिक्रण का क्‍या दक्ष्य दै, 
इस बात को समझकर, हानि छाम को तै|छकर णझुद्ध अन्त: करण से 
इसका पान करना चाहिये | इसलिये कहाँ, कब, किसके साथ, 
कैसा प्रतिक्रमण करना चाहिये यह सब विचार्णाय है, परतु ध्येय 
की तरफ दृष्टि रूगाकर अगर इसका पाठन किया जाय तो 
प्रतिक्मण सम्बन्धी अनेक्र समस्याएँ हल हो सकती हें । 


पचियंं। आवश्यक प्रत्याख्यान है । मविष्य के लिये अयोग्य 
कार्ये। का त्याग करना प्रत्यास्यान हैं । वास्तव में यह प्रतिक्राण 
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में आ जाता है, इसल्यि इसक्नों अछय कहने की कोई जरूरत 
नहीं है | इलके नाम पर जो छोटी-छोटी ,बातों की प्रतिज्ञाएँ ली 
जाती हैं वे मरे ही छी जावे; परन्तु वे तो सब अभ्यास के लिये हैं 
तथा महत्त्पृ्ण भी नहीं हैं | इसलियि अ्रत्यास्यान को मुल-गुण में 
अलग स्थान नहीं दिया जा सकता । 

इसके बदले भे कहीं कहीं स्वाध्याय रक्खा गया हैं। 
स्वाध्याय एक प्रकार से आवश्यक है, फिर भी इसे मृल-गुण मे नहीं 
रख सकते; क्योंकि साधु के सामने अगर सवा बगरह का महत्वपूर्ण 
काय हो तो स्वाध्याय न मी करे तो काई हानि नहीं | ह 

प्रश्ष-- स्वाध्याय पाँच तरह का दे । पढ़ना, प्रश्न करना, 
विचार करना, जोर ज्ञोर से याद करना, उपदेश देना । इस में 
कोई न कोई छाध्याय प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये | जो छोग 
द्वान हैं वे उपदेश देकर स्वाध्याय करें. ओर जो साधारण ज्ञानी 
हैं वे पाँचों में से को३ एक जरूर करें । साधु संस्था में ज्ञान आव- 
श्यक माठम होता है और ज्ञानके लिये स्वाव्याय आवश्यक हैं । 

उत्तर--सेवा के ऐसे अवसर बहुत हैं जब किसी 'को 
व्याख्यान देने की फुर्तत न हो आर हो तो उसकी जरूरत न हो ; 
साधु के छिये पुस्तक का पढ़ना पढ़ाना इतना आवश्यक नहीं है 
जितनी कि छोक-सेका | 

प्रक्ष--तत्र आप लोक-सेवा को ही मूछगुण - क्‍यों नहीं 
कहते ? बाकी सब मूछ-ग्रुुण उठा दीजिये | खासकर प्रप्क्रिपण 
की कोई जरूरत नहीं रह जाती | 

उत्तर--अन्य मुल-गुण छोक-0वा के डिये अत्यावश्क हैं | 
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जो मनुप्य अहिसा, सत्य आदि का पाठन नहीं करता, इंद्रियों को 
वेद मे भहीं। रखता, समभ|वर नहीं रखता, वह लोक-सेवा क्‍या 
करेगा / छोक सेवा के बहाने वह दुःस्वाथ साधना तथा अनेक 
अनय ही करेगा । प्रतिक्रण ते छोक-सेचा में अल्यावश्यक्ष है, क्यों 
कि जब तक बड अपनी भूलें को न देखेगा तव तक वह सेवा के 
बदले में अक्षवा ही अधिक करेगा | प्रतिक्रण छग भी एक लोक- 
सेवा है | 

प्रकश्ष-यदि आप अन्य मूछ-यणु्णों को छोक-सेवा के लिये 
इतना आवश्यक समझते हैं तो कया ज्ञान आवश्यक नहीं है ! बिना 
ज्ञान के वह सेवा असेवा का तत्व क्या समझेगा ? सयम के लिये 
ज्ञान ते अनिवा् है, इसलिये उसे मुल-गुण में रखना चाहिये | 


.उत्तर-ज्ञानयुक्तता अथात्‌ संयम तथा लोक-सेवा के लिये 
जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना ज्ञान ध्यरण करना वास्तव 
में मुलू-गुण है | परन्तु खध्याय और ज्ञानयुक्तता में अन्तर है । जो 
मनुष्य ज्ञानी है, वह अगर स्वाध्याय नहीं करता ते भी साधु रद्द 
सकता है । परन्तु जो ज्ञानी नहीं है किन्तु स्थाध्याय से ज्ञानी बनना 
चाहता है, वह तत्र तक साधु नहीं वन सकता जब तक ज्ञानी न 
हो जाबे । स्वाध्याय से ज्ञानी वन सकता है, परन्तु जब तक वह 
ज्ञानी न बन जाय त्तत्र तक उसे साथु-संस्था का उम्मेदबार ही 
रहना चाहिये । साधु-सस्था मे प्रवेश पाने के लिये ज्ञानयुक्तता एक 
आवश्यक शर्त है, अन्यथा अनेक निरक्षर मद्मचाये साधु संस्था को 
प्रभावहीन बना देंगे | 


कपल आज के अब 
दि दम कील तर मी कक ९ पक मिल्क कक 2 लक पक 
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* प्रश्न-ज्ञानयुक्तता को - अगर आप मूल-ग्रुण बना देंगे तत्र 
तो पंडितों के सिधाय दूसरा काई साथधु-संस्था में प्रवेश न कर पायगा। 
इस प्रकार तो आष अल्प्ज्ञानियों से एक प्रकार से साधुता छीन 
रहे हैं | हम नहीं। समझते कि कोई सेवा-भावी सज्जन निःखार्थ 
भाव से समाज की सेवा करना चाहता हो तो अधिक ज्ञानी न 
होने से ही उसकी सेवा अल्ीकार क्यें कर दी जाय ! 

उत्तर- ज्ञानी होने के लिये पंडित होना आवश्यक नहीं है । 
वह मातृभाषा में अपने विचार प्रकट कर सके, तथा तत्व को समझ 
सके, इतना ही आवश्यक हैं | दूसरी बात यह है कि बाह्नज्ञान का 
माध्यम सदा सवत्र एक सा नहीं रक्खा जा सकता। एक जमाने में 
जितने ज्ञान से लोग पंडित कहलाते हैं दूसरे जमाने में उतने ज्ञान से 
गणनीय विदार्थी भी नहीं कहछाते | इसल्यि उस समय साधु-संस्था 
में प्रंवश करने के लिये ज्ञान का जो माध्यम रकखा जा सकता था, 
'उतना आज नहीं। रक्खा जा सकता ) समाज की सेवा करने के 
लिये साधारण समाज से कुछ विशेष ज्ञान होना आवश्यक है, भले 
ही वह बड़ा पंडित न हो । हाँ, साधु-संस्था में पदाधिकारी होने के 
लिये विशेष विद्वान होना भी आनिवारय है | तात्पय यह हे कि 
साध-संस्था के सम्य को इतना ज्ञान अवश्य रखना चाहिये जिससे 


लेगे। पर उसका कुछ प्रभाव पड़ सके त्या सवा और आत्मोद्धार 
के काय में सुविधा हो । तीसरी बात यह है कि यह साधु-संस्या में 
प्रविष्ट होने की शर्त है, साधुता की शर्त नहीं । सांघुता और 
साधु-सेस्था की सदस्यता में अन्तर है । 


इस प्रकार स्ाध्याय नहीं, किन्तु ज्ञानयुक्तता साधु संस्था के 


खड़ा 


मुनिसंस्था के नियम | [२१३ 


सदस्य का एक मर-युण कहलाया | 
- छट्ठा आवश्यक कायोत्सगं है! इस है शरीर का 
त्याग अथात्‌ शरीर से ममल्र छोड़ना | इसके लिये आजकल खड़े 
होकर कुछ जाप जपने की क्रिया मी प्रचलित हैं । शरीर से ममत् 
छोड़ना अथीत्‌ अपने स्वार्थ को गाण बना ढेना, करों से न डरना 
आदि अच्छी बांत हैं; परन्तु उसको अलग गिनाने की जरूरत 
नहीं। है | वास्तव में समभाव तथा इन्द्रिव-त्रिनय करने से सच्चा 
कायोत्सग हवा जाता है | 
केशलॉच भी मुनिरये का मुढ-गुण माना जाता है । कम 
से कम दो मास और अधिक से अधिक चार मासमें & साधु को सिर 
के, दाढ़ी के और मुँछा के वाऊ उखाड़ डालन। चाहिये | खेताम्बर 
सम्प्रदाय में य्यपि यह मुऊ-गुणों में नहीं रक्खा गया है, फिर भी 
दिगम्बरों के समान उनमें भी यह एक अनिवाय नियम माना 
जाता है १ साधु कष्सहिप्णु है कि नहीं, इसकी जाँच के लिये 
यह मूल-गुण बनाया गया है | कायर छोग साधु-संस्था में न घुस 
आबे, इसेक लिये भी यह मूल-गुण उपयोगी हुआ था। उस 
समय के देखते हुए इस प्रकार शारीरिक कष्ट सहन उपयोगी 
समझा गया; परन्तु आज इसकी जरूरत नहीं है। मची 
साधुता शारीरिक कष्ट-सहन में नहीं हैं; वल्कि इससे तो 
गुणहीण व्यक्ति साध-संत्या में घुप्त जाते हैं और त्वागीविद्वन्‌ छोग 
नहीं जा पाते | हॉ, आवश्यकता हो ते यह कष्ट भी सहन किया 


9, 7 
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कह विय तिय चउक्षमात्त छाचो उक्कस्प भाच्मिम जह॒ण्णों | 
सपडिक्षमणे दिवस उबवासेणेव कायब्वों | मूदाच'र १-२९ | 


रस छः ५ 0 व 
२१४ ] [ जनधम-मीर्मासा 
जाय, परन्तु इससे किपती का कुछ छाम तो हे- ही नहीं, तब 
निरथंक कष्ट की कया आवश्यकता है ? हाँ, कष्ट-सहिष्णुता बढाने 
के लिये काय्रु-हेश आदि तप किया जा सकता है; परन्तु काय- 
केश ते इच्छानुसार दोता है, वह काई अनिवाय रात नहीं है । 
केश्छॉच को मल-गुण“बनाना इस समय बिलकुछ निरुपयोंगी है । 
. अश्व--साधु ते निध्परिग्रह होता है; उसे 'पास उस्तरा 
वगैरह नहीं ह सकते और न वे दोनता दिव्छा सकते 'हैं जिस 
से क्षैर कराने के लिय किसी से प्रार्थना करें । श्सालिये लंच के 

सिबाय उनके पास दक्षरा उपाय क्या है ! दल 
उत्तर---निष्परिग्रइता का यह अथ नहीं हैं कि बह स्॑च्छता 
के उपयोगी उपक्रण भी न रक्‍खे | खेर, यहाँ तो साधुता और 
अपरिप्रहतता की उदार व्याख्या की गई है, इसलिये यह ' प्रश्न खंड 
हो नहीं होता, प्रल्तु दूसरी वात यह' हैं. कि प्रेचीन परम्परा-के 
अनुसार भी क्षार-कर्म में काश बावा नहीं! आती; क्योकि जब 
साधु को पढ़ने के डिये पुस्तक मिलती हैं, पहिनने के. ।डिये कपड़े 
मिलते हैं, व खाने के लिये भोजन और बीमारी में औपध मिलती 
है, तब क्षौर के लिये एकाथ उपकरण नःममिलेया कोई क्षौर न 
करा दे, यह केसे हो सकता हैं ? जिस प्रकार श्रावक आहार-दान करते 
हैं, उसी प्रकार क्षौर-दान भी कर सकते हैं, * इसलिये. अपरिग्रइ 
को .ओट में क्षौर का विंधेध नहंं। विया जा सकता ॥ है, कष्ट 
सहिष्णुता की परीक्षा के नाम पर ही इसका कुछ समयथन किया जा 
सकता है, परन्तु आजकल- ते। वह भी ठीक नहीं है । किसी की 
) इच्छा हो और इस तरह क काय-छेश का अभ्यास करना हो ते। वह 
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भले ही करे, परन्तु यह न तो मूछ-गुणों में रखा जासकता है, न 
उत्तर-गुणों में । 

नग्नता-यह दिगम्बर सम्प्रदाय के साधुओं के लिये मछ- 
गुण है । म० महाचरीर के समय में चहुत से जैन साधु नम्न रहते 
थे | खय मंहात्म महात्वीर भी नह रहते थे, फिर भी उस समय यह 
मुल-गुण नहीं था | दिगम्बर खेताम्बर भेद हो जान के वाद जब 
दोनों पक्षे। में तनातनी होने छगी, तब से दिगम्बर लोगें ने 
आवश्यकता से अधिक इस पर जोर दिया और इसे मुनियों के 
लिये मुछ-गुण वना दिया; ओर खेताम्वरों ने नम्नता का विच्छेद कर 
दिया । परन्तु मार्म ऐसा द्वोता हैं के महात्मा महावीर के समय 
में दोनों तरह के साधु होते थे | जिन-कल्पी साधु नग्न रहते थ 
और' स्थविर-का्पी ,वल्त्र धारण करते थे । जिनकल्प और स्थविर- 
कल्प, ये दोनों शब्द ही कुछ अपना इतिद्ाप्त बताते 6 । अगर इन 
शब्दें। का सीधा अर्थ किया जाय तो जिनकरप का अर्थ “जिनके 
समान! और स्थविरकल्प का अब धवूढ्ों के समन! होता है। 
मद्दात्मा महावीर जिन थे, इसलिये जो छोग उनके समान नम्न रद्दते 
थे वे निनकलपी कहलाते थे और जो छोग स्थविर अर्थात्‌ बूढे- 
पुराने-म ० महाबीर से भी पढिंले के अर्थात्‌ म० पासनाथ के 
अनुयायि्ों के. समान रहते थे अर्थात्‌ बखबारी थे, वे स्पविरकल्पी 
कहलाते थे | इससे मादम द्वोता है कि जैन सम्प्रदाय में भी बेप 
को इतना महत्व नहीं है | 

हों, जिस प्रकार एक सेना के 
पेशाक पहिनना जरूरी समझा जाता है 


२१६] । [ जेनधमम-मीमांसी' 
पहिचान सके और साधारण जनता को भी उनको पहिचानने में 
सुभीता हो; उसी प्रकार साधु-संस्था में मी कोई नियत बेष (फ्मोगओ 
तः888) दो ते कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु उसे साधुता की 
अनिवाप शत मान लेना हास्यात्पद है | ु 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय में भी एक वेष नियत है, परन्तु उस 
वेष को .मल-गुण नहीं बनाया गया | और, शातझ्रों में तो वष की 
उदारता के श्रमाण दोनों सम्प्रदायों में पाये जाते हैं | अन्तर इतना 
ही है कि खेताम्बर शाज्लों मे उस उदारता का बिस्तृत वर्णन है 
और दिगम्बर शात्रों में संक्षित, परन्तु इससे इतना ते। माद्धम 
होता है कि दोनों सम्प्रदायों में बेप सम्बन्धी उदारता है । 

श्री उमाश्लातिकृत तत्वाथ भाष्य में स्पष्ट- लिखा है:-- 

४हिंग दो तरहका हैं, द्रज्यलिंग और भावलिंग । भावलिंग 
की अपेक्षा से सभी मुनि मावलिंग में होते हैं अथात्‌ मुनि तल के 
परिणाम सत्र पाये जाति हैं, परन्तु द्रव्यलिंग को अपेक्षा उनम# 
भेद है अर्थात्‌ उनका थेष अनेक तरह का ही सकता है! | 
“द्वव्यकिंग तीन तरह का हाता है। भपना छिंग अथांत्‌ 
जैन मुनि का वेष, अन्य मुनियें। का वेष ओर गृइस्थों का वेष | 
इनमें से किसी भी वेष से मोक्ष | प्राप्त होता है” । 


प < 


दिगम्वर आचार्य श्री पूज्यपाद के शब्द भी भाष्य से मिलते 





# हिंग दिवध द्रव्याछगं मावर्छिंगं च। भावलिंग ग्रतीत्य से पत्र 

निश्नेन्‍्धा भाव्िंगे सवन्ति द्रव्यलियं प्रतात्य भाज्याः । तत्वार्थभान्‍्य ६-४९| 
| द्रव्यलिंग तिविध स्वृलिंगे, अन्यलिंग_ग्राहिरलिंग इृठि तत्माते भाध्यम्‌। 
१०-७ 


हल 
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हि 3४ रु 


जुछते हैं) आर इन्हीं के गच्द आचाय अकलद देद ने भी ध्यों 
के त्ी उद्वृत ।किये हें 

“साश्लिंग की अपेक्षा से पॉचों दी नि 
छिंग की अपेक्षा से + उनें। भद दे । 


सम्बन्ध नहीं बताते | यश्रपि पीछे से दुर्रइबण वेष की कडरता 
भी आ गई है, परन्तु श्स कद्मतारूणे धूले के नीच उद्ारत। की 


चमक ब्रिछकुछ साफ माद्म होती है | दिगवराचा!4 श्री कुंददु।द 
ध्सीलिये $ कद्दते ढै-- 

” भाव ही वाल्तविक किंग हे, ठच्य-णा। वास्तविक दिए नहीं 

है, क्योंकि गुण और दोपों का कारण भाव ही दे ॥? 

कहते का मतछव यह है कि जदें। उममाव दे चहीं साथता 

है, फिर भले ही बह सम्त रहत 


न 
4५ 
कन्‍्न्‍्न्‍ी 


बेप में रहता हो वा अन्य किसी बेर ् 
| गृहस्थ का । उणचाव श्री बशाविजय | वंत रदना इस विपय 


में बहुत ही ठीक ६--- 


असनिकनलनक- का. जमाना डी धान सनम परननान-सान+ अनकनन जे. 











हे भीषादम अतेतय एच बर्दिवना अवाले उब्यछिय प्रत-न्य साच्य 
स्चा[वधि/ “४७ गजाआतडा ५-४४-४ | 

है भात्री ६ पदमझि थे दल्वाढेंग व जाप पर त्व | मारो रार्मबुढों 
गंणदोंसाग जिया विते साह्परादत ' 

ए अन्यूदिगादे प्रद्धादागावार। जन्म हि।।रयश्य र्कप्रारिया 
खाह्ाजजनता , अदान्‍गमार-मग दा टिका ४+ । 


डॉ 
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“जैन लिंग को छोड़कर अन्य लिंग-दंड, कमण्डछु, त्रिदंड 
आदि-से जो छोग मृक्ति प्राप्त करत हैं उसका कारण समभाव ही 
है । इसीसे रत्नत्र्य का फछ प्राप्त होता है जिससे सच्चा जैनल 


हि 


मिल्ता है | ! 


बेष की उदारता के-दिगम्तरे सम्प्रदाय में-प्रमण ते मिलते 
ही हैं, परन्तु प्रदृत्तिरूप में भी यह उदारता आ चुकी है | भद्टारक 
लाग-जो कि शाही ठाटबाट से रहते थ और अब मी रहते हैं- 
दिगम्बर ही माने जाते हैं, और उनमें कई ते अपने को कट्टर 
दिगम्बर समझते ये और हैं. बष की उदारता का यह प्रवल प्रमाण 
है, साथ ही इसमें कुछ भरतिरेक भी दे जो कि आवश्यकतावश 
करना पड़ा था । क्‍या ही अच्छा होता यदि यह्द उदात्ता उसी 
समय आ गई होती जत्र कि दिगम्बर, खेताम्बर नाम के दो संघ 
पैदा हुये थ । 

व्यावहारिक उदारता के कुछ नमुने और भी पेश किये' 
जा सकते दे । जब नम्न मुनिर्यों को देखकर जोग उपद्रव करने 
लगते ये, तब्र उनके आचाय चटाई वगैरह लपेटने की आज्ञा दे देते 
थे, अथवा कमी कमी जब को$ प्रभावशाली व्यक्ति मुनि होना 
चाहता था, किन्तु पुरुषचिन्ह बगैर में दोष होने से वह छजित 


होता था, अथवा ठंड वगृरह नहीं सह्द सकता था तब उसके ढढे 
दिगम्बर मुनि होते हुए भी नम्नता की शर्ते उठा छी जातीऋ# थी । 
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इससे इतना तो माद्म द्वोता है कि न तो दिगम्वर सम्प्रद।य 
में बेष की एकान्तता थी, ने खेताम्बर सम्प्रदाय में | व्यावहारिक 
उदारता भी दोन सम्प्रदायों में रही हे तथा बारतविक साथुता का 
नम्मता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये नम्नता को मृल्-झगुण 
में स्थान नहीं मिल सकता | 

नम्मता दरण्क सम्प्रदाय में रही है, परन्तु किसी सम्प्रदाय 
के लिये अनिवात्र निश्रम बना लेना ठीक नहीं है ! ताथ ही इस वात 
का ख्याल रखना चाहिये ॥क्के इससे किसी को कश ने हो। 
जद नग्मता का खिज मृतप्राय हो वहां नग्न रहकर सततेत्र विद्दार 
करना मद्िलाओं के साथ अन्याय करना हैं ' 

प्रक्ष--जब नम्न ब्चों के देखकर जियो को बुण नहीं 
माद्ठम होता, और पश्चओं को ठेखकर भी दुत नहीं। माइम होता 
तब मुनियों को देखकर बुरा क्यों माद्धम होगा 

उत्तर--जिस प्रकार छोटे छोटे बालक और बल को नग्न 
देखकर बछियों को बुरा नहीं माद्त होता; उद्ती प्रकार छोटी छोटी 
ब्राल्िकाओं और गायों को नम्न देखकर पुरुषों को थुरा नहीं माव्ठम 
होता, तव क्या इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिम्र 
प्रकार पुरुष नपम्न-साय बनकर सियों के सामने निकलते हैं उसी 
प्रकार लिया भी नम्न साध्यों बनकर पुरुषों के सामने निकछा कर । 
यदि नग्न ल्षियों को पुरुष सहन नहीं कर सकते ते नम्न पुरुणे को 


९4 
> 
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लिया कैसे सहन कर सकती हैं ? खैर, किसका नग्न दर्शन 
आपत्तिरह्वित है, और किसको नहीं-इस विपय की संक्षप में मनो- 
वैज्ञानिक मीमंसा कर छेना चाहिये । हि 

बात यह है कि निनके जिन चिन्हों को देखकर रति- 


# आह 


कम की जअत्यावक स्थाते होती है, उनको द्धेखने का त्याग कराया 


0 बजे 


जाता है | पशुओं के साथ मनुष्य का कोई ेगिक सम्बन्ध न होने 
से उनके नम्न देखकर के भी. हमारी वह स्मृति जागृत नहीं। 
होती या अत्यल्प जायून होती है, इसालिये पशुर्ओो की नग्नता 
बिचारणीय नहीं है | बालक के विपय में भी यही बात है। पशुओं 
में जहों जातीय विपमता ह, बालकों में वहाँ परिमाण छघुता से विष- 
मता है. | यह विषमता रति-कृम की स्मारकता को झन्य-प्राय कर 
देती है, इसलियि पञ्नु और बालकों की नग्नता अम्नह्य नहीं होती । 
साधु के विषय में यद्व बात नहीं कही जा सक्रती | वह भछे ही 
ब्रीतराग द्वो, परन्तु उससे उसके अड्ज नहीं निठ जाते, उनकी 
स्मारकता नहीं चली जाती । 
अश्ष-नग्नता का प्रश्न सिर्फ वेष का ही प्रश्न नहीं है, 
किन्तु निष्परिग्रहता का भी अश्व हे । मुनि को पूण अपरित्रह होन 
वश्यक हे, जब के कपड़ा रखने से पूर्ण निष्परिम्रेहता का पाछन 
नहीं हो सकता । ' 
उत्तर-अपस्ग्रिह-ब्त का! विवेचन पढिले इसी अध्याय में 
किया जा चुका है | उससे माद्धम हो जाता है कि अगर आसाक्ति 
न हो, संग्रह करने की वासना न हो तो 'कपडा” परिग्रह नहीं 
कट्टछा सकता । अनासक्ति की अवस्था में 'कपड़ा/ दया तथा खात्ध्य- 
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रक्षा का उपकरण है | नग्न देखकर दूसरों वो काई कष्ट न हो-हझ्स 
प्रकार की दया से अंग ढक््मे छायक कपदा रखना कपड़े! को 
दया का उपकरण बनाना है, तग भातादि स खासूब नष्ट न 
दो जाय-इस विचार से 'कपइ। सथस्वे पकाण बनता है । मुद्ति को 
शरीर की पर्वाह नहीं होती. इसका यह मतछव नहीं है कि वह 
आवश्यकता के बिना मी रास्य नाग करता है | कतेब्य के लिये 
शरीर का सत्संग करना या उसकी पत्राह् न करना एक वात हे 
ओर व्य4 ही कष्ट तठ ना- दूसरी । इस दूसरी बात से अपरिप्रह् व 
कोई सम्बन्ध नहीं है, वल्कि कमी कर्मी विभेकमृन्यता तथा हृठ- 
ग्राहिता के काग्ण इसका सम्बन्ध मिथ्याख से हो जात। है | 

किसी चीज्न का उपयोग करने से ही वह परिग्रह नहीं हो जानी । 
नहीं। तो जमीन पर चछने से जमीन भी परिग्रह हा। जाय | इसी 
प्रकार भोजन करने से अन और जल भी परिग्रह हो जाय | आ- 
साक्ति होने पर शरीर भी परिम्रहठ है । शावल्िंग के व्णैन में शरीर 
के भी परिप्रह कहा है और सच्चा सावु बचने के लिये शग्गर के 
स्याग का + भी उपदेश है । परन्तु शर्गर का स्वाग कर देने पर 
चह जीश्ति ही केसे बचेंग। ! इमलिये शरेर त्याग झा मतलब उस 
से ममतल्न अर्थत आसक्ति की हाग है | कर्ेष्य मागे भे शरीर-प्रेम 





* दढादि संग रहिभा मामरऊुगारहि सम छाती 
अप्या अपम्ति रथ से भानलिंयी दते साहू | >भज्रम्ात्ल ४६ | 
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देनि चाए सबथी परमल त्ूइ पंगव [| > “असाजापार , १5३ ' 


२२२ | [ जैनधर्म मीमांसा 


बाघक न बन जाय, यही भावना शरीर की अनाध्क्ति है। कपड़े 
के विषय में भी यही भावना रखते हुए उससे - स्वास्थ्य-रक्षा आदि 
करना चाहिए | 

अगर नग्नता को निष्परिप्रइता का अनिवाय चिन्ह बना 
लिया जाय ते साइबीरिया आदि देशों में साधु-संस्था का खड़ा 
करना असंभव हो जायगा । काइमीर आदि में भी शीतऋतु में नाम 
रहना कठिन है | वहाँ नग्न रहने से शीघ्र ही स्वास्थ्य खराब दो 
जायगा । तब वह आत्मोपऋर और जगत्सेवा करने के बदले आत्मा- 
पकार करेगा तथा दूसरों से सेवा करायगा, इसलिये नग्नता के 
लिये एकान्त आग्रद्द न रखना चाहिये । 

नग्न वेष वहीं डाचित कहा जा सकता है, जह्ॉपर नग्न रहने 
की प्रथा खुब फेल गई हो, स्री-पुरुप नग्न रहने छगे हें।, अथवा 
वल्ल इतने दुलेम हे।| गये हो, कि ढँगेटी छगाने से भी समाज के 
ऊपर बोझ पड़ता हो, आदि । द्वव्य-क्षत्र काछ-माव के अनुसार इसका 
निर्णय कर लेना चाहिये, परन्तु नग्नता के ब्रिना साधुता नहीं रह 
सकती-यह एक्रान्त आग्रह कदापे न रखना चाहिये, इसलिये 
नग्नता को मृठ-गुण नहीं माना जा सकता । ै 

अख्ान और अदृतमण--ज्ञान नहीं. करना ओर 
दतौन नहीं करना, ये भी मृछ्युण में शामिल 'समझे जाते हैं | ढा३ 
हजार वर्ष पहिले मुनियों के छिये सम्भवतः इस ब्रत की जरूरत 
हुई होगी, परन्तु आज इसकी दिलकुल आवश्यकता नहीं है। यह 
भी सम्मव है कि दिगम्क, श्वेताम्रर भेद हो जाने के बाद ही 
इन्हें मूल्युण में स्थान मिछा हो । श्रेताम्बर सम्प्रदाय में मु्गुणों में 


हरे 
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इनका नाम नहीं है, वच्चपि पान ते। उनके यहाँ भी होता है | 
स्ान स्‌ खच्छता आती हैं और कभी कभी सच्छता से श्व्वारी 
भाव पैदा हो जाते हैं तथा इससे बल्न-पात्र का परिशण भी बढ़ाना 
पड़ता है, इसलिये यह नियम बनाया गया था। उस समय साथ 
भी जगछ के स्ष्छ वातावरण में रहते थे, इसलिये अस्नान की 
स्वास्थ्य सम्बन्धी हानियाँ न खटकर्ती थीं, परन्तु आज वे खट्कती 
हैं । मलिनता से कृमि आदि पैदा होते ढं, दुगंध पंदा ढोती हैं--जो 
अपने के और दूसरों को निर्थक कष्ट देती है, इसलिये स्वान 
करना आवश्यक ढे | दंततन ती और भी अधिक आवश्यक है 
अगर पश्चु,की त/द रूक्ष आहार लिया जाय, भूख से अधिक न 
खाया जाय ते ये। भी दौत साफ रह सकते हैं | सम्भवनः इसी 
आशय को लेकर यह ब्रत बनावा गया हो, जिससे लोग दुर्गेध के 
भय से बहुत कीमती आहार छेकर समाज पर अधिक वोझ न 
डालें; परन्तु उसका असली उद्देश्य तो नष्ट हो गया, सिर्फ वाहिरी 
क्रिया बची रही | दतीन न करने का व्रत उन्हीं को पालन करना 
चाहिये भिनके दौत देतैन न करने पर भी स्वच्छ रह सकते हों । 
जिनके दोता में खच्छता नहीं रह पाती, दुरगंध भाती है, उनको 
दॉत साफ करना ही चाहिये | 

कद्दा जाता है कि दौत साफ करने से दाँतों के कोड़े मरते 
है | यदि ऐसा है तब ते दोत अवश्य साफ करना चाहिये अन्यथा 
दाँतों के कीड़े घीरे धीरे इतनी अधिक संख्या में वहाँ अट्टा जमा लेगे 
कि थोड़ी-सी भी हरकृत से वे मेरंगे, हिंसा ।क्रिये बिना दंते। को 


पे 


हिलाना भी मुश्किक होगा | इसलिये यह्ू अच्छा है कि निरततर 
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की इस महान हिंसा से बचने के छिये प्रारम्भ में थोडी-सी हिंसा 
कर ली जाय | यह विवेक पूण अद्विसा हो कहछायगी | इस इृष्टि 
से उपवास के दिन भी दँतान करना उचित ह | 

झम-शयत्त “जमीन पर सोना मी एक मूल गुण है । साधु 
की कछ-साहिष्णुता तथा निष्षारिग्रहता का बढ़ाने के छिये तथा 
आरामतलब्ी को दूर करन के छिए यह नियम बनाया गया था। 
अपने सम्रय के; छिये यह बहुत उपयोगी था, और अमुक्क अंश 
में आज भी उपयोगी है | उस्त समय साधु-संत्या को प्रस्निजक 
अर्थात्‌ श्रमणशीछ बनाना जरूरी था, इप्तलछिये अगर मू-शयन का 
नियम न होता ते भुनि छोगों के सिर पर सामान का इतना बोझ 
हो जाता कि वे खतंत्रता क्ष श्रवण नहीं कर सकते थे, इसलिये 
भक्तों को उनके साथ नौकर-चाकर रखना पड़ते, रास्ते में अगर 
कोई बिस्तर चुरा लेता ते बचारे मुनिययों की गति ही। €ुक जाती, 
इसलछिय यह नियम बनाकर बहुत अच्छा किप्रा गया | परन्तु आज 
गमनागमन के साधन बदल गये हैं तथा खुठ्म हो गये हैं, उप 
की आवश्यकता भी बढ़ गश हैं, साथ ही वर्नादि का उलःदइन भी 
बढ़ गया है| सेवा करने के तरीके भी वदछ गये हैं | इसलिये यह्द 
ब्रत सिर्फ अभ्यास के लिये ही रखना चाहिय, मुछ-गुण ५ डालने 
छायक नहीं है । हो, साथ मे इतनी मानसिक सहन-शक्ति अवश्य 
होना चाहिये कि वह आवश्यकता पढ़ने पर सन्तेंष के साथ 
भू-शयन कर सके । 

खड़े आहार लेना--यह भी एक मूल-गुण समझा जाता! 
है | जब साधु नग्न रहता था, पात्र नहीं रखता था, और श्रावक्र 
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के यहाँ भोजन लेता था ओर ज्ञान नहीं वरता था, तत्र उसके 
छिये यद्ध उचित था कि वद्द खड़े-खड़े आह्यर ले; क्योंकि बैठकर 
आहार लेन पर अन्न से उसका शरोर मिड्ठ जायगा, जिसके लिये, 
उस म्वान करना पड़ेगा, इसलिये जिन-कल्पी साधु के लिये यहद्द 
नियम उचित था | परन्तु जब नग्नता आदि के नियम आवश्यक न 
रहे, न अल्ान-अत रहा, तब खड़े आहार लेने की कोड बररत 
नहीं रही। आजकल यह ब्रिलकुछ अनावश्यक है | 
,.. एक ही बार मोजन लेना--बह नियम है तो अच्छा, 
फिर भी मुछ-गुण में रखने छायक नहीं है, ब्ये]कि एक दी बार 
भोजन करने से जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य-द्वानि है, वहाँ दूसरी 
तरफ स्वास्थ्य-हानि के साथनों की कमी नहीं होती । एकमुक्ति से 
यह समझा जाता ढे कि मनुष्य कम खायगा | परत, जब सदा के 
लिये यह नियम वन जाता हैं तत्र कम खाने की बात निकल जाती 
है, एक ही वार में दो बार का भोजन पहुंच जाता हैँ । अपध्य 
और जश्लोर्ण की सारी शिकायतें: ज्यों की तथों हो जाती हैं, बल्कि 
दूसरी बार भोजन न मिलने की आशा से जरूरत से व्यादा नी 
हूँस लिय जाता है | अजीर्ण णादि रोकने के लिय एक भक्ति का 
नियम बिलकुल व्यथ है । चह वात 'तो खानेबाडे की इच्छा पर 
निर्भर है कि चेड अजीण से बचा रहे । 

- हैं, भोजन की छोलठुपता की रेकने में थोई। बहुत सहायता 
मिल सकती है, परन्तु वह,भी इच्छा पर निनर है, अन्यथा एक 
भुक्ति में भी रसना-इन्द्रिय की भा के अनुसार, मनगाना नाच 


| हक प 


न 
किया जा सकता है, इसलिये एक्माक्ति को मृल-गुण बनाना 


जन; 


० 


ब 


क्र्ड 
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उचित नहीं । हाँ, समय की बचत के लिये यह शिक्षा-त्रत के 
स्थान पर रक्खा जा सकता है। उसमें. पानी की तथा औषध 
की छुट्टी सदा के लिये होना चाहिये | बीच में आवश्यकता होने 
पर भी पानी न पीने से स्वास्थ्य को पक्का छगता है।।-इससे 
अपने कतंव्य में द्वानि होती है और दूसरों की परेशानी बढ़ती है, 
इसलिये पानी न रोकना चाहिये | उपवास में भी पानी पाना 
उचित है । 

खेताम्बर सम्प्रदाय में जो २७ मृल-गुण कढ्ढे गये हैं, उन 
में दो तरह के पाठ हैं । पह्िलि समवायांग के पाठ के अनुसार 
भदिसादि पँँच ब्रत दोनों सम्मदायों में हैं. जिनको मैंने यह्दों भी 
स्वीकार किया है | सिर्फ उनकी व्याख्या समयानुसार की ह। 
पाँच इन्द्रिय-विजय के विषय में भी कह चुका हूँ । बाकी मुल-गुण 
कुछ अव्यवाधित, पुनरुक्त और अस्पष्ट माद्म द्वोते हैं | ऋधघ-मान- 
माया-ल्ोेम के त्याग को चार मूल-गुण माना है, परन्तु ये ऐसी 
बाते है जिनका निर्णय करना कठिन है, बल्कि यों ,कहदना 
चाहिये कि इनके दूर करने के लिये तो साधु-संस्था में प्रवेश है । 
फिर इनकी मूछ-गुण में रखने का क्या मतछब # आगे तीन तरह 
के सत्य, तीन मुछ-गुण गाने गये हैं. । उनमें माव-सत्य, का अथ 
है-अन्तरात्मा को शुद्ध रखना + इसके लिये तो चारित्र के चोर 
नियम हैं, फिर इसको मुछ-गुण बनाने की जुरूरत क्या है, 
अथवा सिर्फ इसे ही मृछ-गुण बना छेना चाहिये और बाकी मूछ- 
गुणों को दूर कर देना चाहिये | करण-सप्तत्य का अर्थ है, सफाई 
आदि का कार्य सतकता से करना | पहले समितियों का जो वर्णन 





न्‍ी 


ज #. 
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किया दे उनमें इसका समावेश हो जाता है | समितियों को 
मैंने मुल-गुण में नहीं रक्‍्खा है, इसलिये यह भी मुल-गुण में आमिर 
न कद्दछाण । योग-सत्य अयीत्‌ मन-वचन-कार्य की सचाई। 
। यद भी ऐसा मू्युण दे जो किसी विशेषता की तम्फृ 
संकेत नहीं करता, अथवा माया-कपाय के त्याग में इसका समावेश 
ही जाता दे । क्षमा को अछग स्थान देना भी ठीक नहीं हें | यद्द 
ते क्रोध-त्याग में आ जाता है । यद्यपि इन दोनों में भेद बतछाने की 
कोशिश की वह है के ऋराघ को पैदा न होने देना क्षमा है और 
पैदा हुए क्रेध को रोक देना-क्रोव-विवेक है | परन्तु इस प्रकार 
के सूक्ष्म अन्तर की अल्यना करके, तथा क्षना की ब्यक््या को 
संकुचित करके मू्गुणों की संख्या बट्ाना ठीक नहीं है। इमी 
प्रकार का सूक्ष्म अन्तर अन्य मूल्युणें। में मी चद्याया जा सकता है, 
परन्तु वइ निरयक छिष्ट कल्पना है ; 
ज्ञानयुक्तता-की अवर्य हां मृलगुण में स्थान दिया जा 
सकता है, क्योंके बिना ज्ञान के तमाज-सेवा नहीं की जा सकती ; 
साधु-संस्था में बहुत से मृद्र अक्षर-शत्र घुस जाते हैं, इसलिये 
ज्ञनयुक्तता के अबढ्य ही मुछ्यु्ों मे रखना चाद्िये । 
ज्ञानयुक्तता का यह अथ नदीं हे कि संस्कृत, प्राइत्त, 
शल्शि, अरबी, फारसो का जानकार हो जाय, या किसी विपय का 
जीता जागता शब्द-क्षोप या पथ-क्रोष वन जाय; किन्तु जिसमे 
समझदारी दो, वित्रेक हो, करतेव्याक्ृतन्य का दूसरों का मान 
करा सकता हो-बद ज्ञानयुक्त है।इस तिषय का माध्यम देश- 
काठ के अनुसार बदठता रदेगा। जहां ज्ी-शिक्षा का ऋष प्रचार 
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दो, वहाँ जितनी शिक्षा से किसी ज्री का विदुषी कह्ठा जा हकता 
है, उतनी हीं शिक्षा से किसी- को विद्वान नहीं। कद्ढा जा सकता | 
इसी प्रकार जंगली जातियें| भें या पिछडी हुई जातियों मे जितने 


ख्च 


शिक्षण 'से कोई विद्वान कहलाता है उतने स शिक्षण भे समुन्त, 


जाति या देश मे कोई विद्वान नहीं कहछा सकता । ज्ञानयुक्तता का 
अये करते समय यद्द इष्टि-निन्दु ध्यान में रखना चाहिये | मतलब 
यह है कि साधु-संस्था में ऐसे अयोग्य आदमी न आ जाना चाहिये 
जिनके ज्ञान की योग्यता साधु-सेस्था के' कर्तव्य का बोझ न उठा 
सकती हो । आवश्यकता होंन पर उसे उम्मेदवार के तौर पर रख 
सकते हैँ । साधु-सत्था को कोर खास सद्ायता की आशा दो 
और कोई प्रभावशाली आदमी प्रवेश 'करना चाहता हो और इस 
नियम के अपवाद की आवश्यकता हो तो अपबाद भी किया जा 
खकता है | 

दशेनयुक्तता-भी मुछयुण भें रखने योग्य है; क्योंकि 
सम्यदग्शन के बिना सम्यकचारित्र नहीं हो सकता । सम्यग्दशन 
का विस्तृत विवेचन पाहिडे क्रिया गया हैं | परन्तु यहा पर जिस 
अंश पर जोर देना है, वह है समभाव | साधु को समभावी अर्थात्‌ 
स-धम-सममभात्री होना चाहिये | साम्पदाय्रिक्र पक्षपात न हो 
अथवा उस सत्य का ही पक्ष हो, क्रिसी सम्प्रदाव विशेष का नढां । 
साधु अथात जिस विश्वमात्र की सेवा की साधना करना है, वह 
समभावी हो--यह आवश्यक है। रा 


ग्रक्ष-जिन सम्प्रदायों में अहिंसा सदाचार आदि का मुल्य 
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नहीं दे और निनमें उन्नति के तब अधिक मैजूद दे उन दोनों में 
समभाव अर्रीत्‌ एक-सा भाव कैसे रकखा जा सकता है ! 
 उचत्तर-उन्नति के डिये उपयोगी तन्बों की अपेक्षा से न्यूना- 

विंकता हे| सकती है, परन्तु जिस समय जो ४ उत्पन हुआ थः, 
उत्त समय की परिस्थिति के अनुसार विचार करने पर धर्मो के व्यक्तित्व 
की तस्तमता बहुत कम हो जाती ढ़ै। फिर भी लो न्यूनापिकत। - 
हो उसकी दम आलोचना कर सकते हैं. । पन्रतु इसमें पूर्ण निःपक्षता 
और सहानुमूति होना चाहिये । सल्य-असल्य के विवेक को 
छोड़ने की जुरूरत नहीं दै परन्तु धर्म की ओट में आप्ष-प्रसंझा या 
आत्मीय-प्रशेसा और पर निन्‍्दा या परकीय की निन्‍्दा को छोड़ने 
की जरूरत है | थीर प्लाधु के छिये तो यह अल्यावध्यक है । 

चारित्रयुक्तता की मूल-गुण बनाने की जरूरत नहीं है; 
क्योंकि पाईे जे। मूछ-गुण- बताये गये हैं वे सच चारित्र दी & | 
अद्दिसा आदि ब्रत भी चारित्र हैं। इसलिये चारित्रयुक्तता से किसी 
(विशेष गुण का या कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, इसलिये मूल-गुणों 
की नाण्गबली में इसका नाम नहीं रूखा जा सकता । 

बेदना सहन करना, मरणोपसगे सहन करना--आदि अच्छी 
बात हैं । साथ में साधारण छोगा को अपेक्षा कुछ कष्ट-सहिप्णुता 
अवश्य द्ोगा चाहिये, परन्तु इन दोनों को अछूग अछुग मूल-गुण 
नहीं कहा जा सकता । हाँ, दोनों के स्थान पर कष्ट-सदिष्णुता नाम 
का मूल-गुण रक्‍्खा जा सकता है। परन्तु, इसको स्पष्ट ब्यात्या 


कि 


नहीं। हो सकती; क्योंकि इसका सम्बन्ध मन और शरीर दोनों से 
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'है । मुख्-णुणों में मानसिक सहिष्णुता को ही स्थान दिया जा 
सकता है । शारीरिक सहिष्णुता पर साथु का कण बश है ! शरीर 
की कमजोरी से बाद्दर की छोटी-सी चोट अधिक कष्ट पहुँचा 
सकती है और दूसेर को शरीर की छद्धता से बड़ी चोट भी इतना 
असर नहीं पहुँचा सकती । शारीरिक शक्तियों की इस विषमत। से 
इसका निर्णय करना कठिन दै कि किसंम कितनी कष४-सहिप्णुता 
है | आखिर कषट-पहिप्णुता की मी सीमा है, इसलिये इसका निर्णय 
और भी कठिन हैं ॥ फिर भी साधारणतः कष्ट-संद्विष्णुता का उल्लेग 
करना जरूरी द्वै, जिससे साधु में आरामतल्यी आदि दोष नआ 
पांबे, तथा आवश्यकता होने पर उसका ध्यान श्स तरफ आकर्षित 
किया जा सके | 

अताम्बर सम्प्रदाय में सत्ताईस मूलन्गुणों का जो दुसरा पाठ- 
प्रबचनसारोद्धारका-है, उसमें भी इसी प्रकार की अस्तव्यत्तता 
तथा पुनरुक्त पाई जाती है | उनका यह दोष नामावी से 
ही स्पष्ट हो जाता है; इसलिये उनका विवेचन करने की कोर 
जुरूरत नहीं है । सिर्फ दो बातों का विचार 'करना है । एक ते 
छः काय के जीवें। की रक्षा, ढुसेर ब्रतें। में रातजि-मोजन त्याग | इस 
में से छः काय के जीवों की रक्षा को मूल-गुणों में शामिद् नहीं 
कर सकते क्योंकि पृथ्वी, पानी, भप्रि आदि को रक्षा के सूक्ष्म नियम 


आज आवश्यक हैं | तथा कमी कभी तो वे सेवा के रोकते हैँ अबान >» 


वश्यक अल्लुविधाँ९ पैदा करते हैं । इसके अतिरिक्त इनमें जीवन 
है कि नहीं, यह वात भी अभी तक असिद्ध क्रोंटि में है । सम्मव 
है कि भविष्य में इनमें जीवन सिद्ध हो सके, परन्तु अभी तो 


3 2 
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इसकी सम्माचना कम ही है | और जब इनमें जीवन सिद्ध मी 
होगा तव भी इनका जीवन इतना अल्प मूल्य द्ोगे. कि उनकी 
रक्षा को एक गुण बनाना अनावश्यक ही रहेगा | हाँ, वनस्णतिकाव 
और तऋस-काय की रक्षा विचारणीय है। परन्तु, अद्दिसावरत के 
विवेचन में जितना वर्णन किया गया है उससे अछग इसका कोई 
स्थान नहीं रहता । ताथये यह है कि छः काय की रक्षा का बत्त 
अिसा-बत में आ जाता है । उससे अधिक की मृछ्नगुण में लाने 
की कोई जरूरत नहीं हद के 
रात्रिमोजनत्याग--इस नये प्राठ में रात्ि-भोजन-त्याग 
को मिलाकर अहहिसादि छ; व्रत बनाये गये हैं | दिगम्बर सम्प्रदाय 
के पाठ में और श्वेताम्बर सम्प्रदाय के प्रथम पाठ में रत्रि-मेजन- 
व्याग का उल्लेख नहीं है । इससे यह ते माद्म होता हे कि 
प्रारम्म में मुनियो के छिये रात्रि-मोजन का त्याग अनिवाय नहीं 
था | परल्तु रात्रि में यल्ताचार से चछना मुश्किल था, इसलिये रात्रि 
में मिक्षा भी नहीं ठी जा सकती थी, इसलिये रात्रि-मोजन ठीक 
नहीं समझा गया । रात्रि मोजन में श्यासमिति आर एपणासमिति 
का ठीक ठोक पाठन न हो सकने से रातज्रि-मोजन का यवाशक्तय 
निपेष किया गया । फिर मी प्रारम्भ में इस निषेध ने मृख्युण का 
रूप घारण नहीं किया | थोड़े समय बाद मुनियों के लिये यह 
स्वतन्त्र बतत मान लिया गया | दशवेकालिक म# यह सवतन्त्र ब्रत 
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# आहावरे छट्ठे बनते वए राश्सेयणाओं वेरमण | 
इज्षेयाइ पक्ष महत्वयाई राइभोयपणवेरसण छठ्भाई जन्तहियद्रयाए 
उब सपब्जिताण विहृरामि | ४ ६ | 
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के रूष में मिलता हैं | दिगम्बर समत्रदा के ग्रन्थो मे भी इसक 
उछेख हुआ है, , परन्तु यह वहा छट्ठे अणुब्रत के रूप मे प्रचालेत ६ 
हुआ है । इस प्रकार जब यह श्राउक्रा # लिये त्रत 'बन' गया, तब 
मुनियों के लिये है, यह स्वाभाविक दे । मूलाचार मे यह मैंते की 
रक्षा के छ्यि | उपयोगी बताया ई । सत्रीपर्सिद्त और राजवार्तिक 
मे कहा है. कि यह भर्दिसाह्रत की भावना में शामिल है ' परन्तु 
यह बात मुलांचार के तिरुद्ध मास दँती है । मत्यचार में पाँच 
ब्रती की रक्षा के र्टिय रात्रि-्मेजन त्याग, आठ प्रवचनमाताएं, 
और पच्चीस मावनाएं# वतढाई गई है। अगर आलोकितपानिभोजन 
भावना में रात्रि-मीजनल|ग शार्जिट होता तो मूलाचार में राध्रि- 
भोजन को भावनाओं से अछ्ण न बताया हांता। ६8 बात यह 
हैं कि. भावना ते भावना 6, विचार है । बढ पक्के नियम नहें। ६ | 
यो ते स्त्यव्रत की भवनाओं म क्राच, छोम का भी त्थाग बताया 

परतु इसीब्यि किसी की सीडी बहुत क्रोध आ जोब तो उत्तका 
व्रत मेंग नदी भाना जा सकता | सर्वाधसिद्धि और राजवातिककारे 


उसे खींचतान करके ब्रती मे शामिर करते हैं | 


ध् 


हि 


विद्या 

$ ऋषित्तुराध्य माजनमपि अशुन्नतम॒स्यत | सागारधमामृत । 

ब्रतत्राणाय कतेन्यम्‌ रात्रिसोजन वेजनभ ! स्भाग्नान्निवृत्तेस्तस्रीक्त घ8- 
सणुन्रतम्‌ | ५०७० आचारसार । रातिभोजन विर्मग षष्ठनशुब्रतम्‌ | चारित्रत्तार। 


तेसिचेव वयाण रस रादिमोयर्णाणयत्ति | मछाचार ३३१ | 
गाधा २९५ | 65 42० *5 


, “इस विवेचन का सार यहाँ है कि रात्रि-्मोजन त्याग पिंड 
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न रतन शाकख तट 77777." 
छषण्गन्‍स्क आकर 
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मुल्युणों में नहीं था, पीछे उसकी आवश्यकता मादुम हुई और 
वह भावनाओं के रूप में या स्पष्ठ रूप में व्रत बना लिया गया । 
परन्तु, अगर मुनियों के डिये ही यह ब्रत रहता और 
श्रावक्ों के लिये न रहता तब बड़ी अड्चन होती; क्योंकि मुनि्यों 
को ते श्रावकों से भोजन मिछता था--और मेजन भी वह 
जे श्रवक्तों ने अपने लिये बनाया हो--तत्र मुनियों को रात्रि में 
भोजन करना बडइता या शाम का भोजन बन्द रखना णएड़ता। 
यद्यपि दिगम्बर सम्प्रदाय में शाम का भोजन नहीं होता है, परन्तु 
खेताम्बर सम्भदाय में यह प्रचलित है, और इसमें को चुगई नहीं 
माद्म होती । दिन के दो मोजन गिनने का ख्ि।ज दिगम्बर खेता- 
म्वर दानें में एक सरीखा है । बेला, तेछा आदि के लिये जे शब्द 
प्रचछित हैं उनसे भी यह बात घनित होती है। लगातार दो 
उपवास करने को छट्ट कद्दते हैं | छट्ठ का सीधा अर्थ यही दे कि 
जिसमें छट्ढा मोजन क्लिया जाय, अर्थात्‌ पॉँच भोजन बन्द किये 
जाय | एक आज के शाम का और दो कछ के ओर दो परत के, 
इस प्रकार पॉच मोजन बन्द करने पर छट्ट द्वोता है | इस अथ में 
प्रतिदिन के दो भोजन मान लिये गये हैं | छट्ट आदि दशरब्रों का 
यह अथ उनके इतिद्ाम पर प्रराश डालकर दिन के दे मोनन 
सिद्ध करता हैं। खैर, दिन में दो भोजन हों या एक, परन्तु 
श्रावको में रात्रि-मोजन का प्रचार रहने पर सुब्रह के मोजन की 
व्यवस्था भी त्रिगड जाती है | जो छोग रात्रि में भोजन करेंगे, वे 
दिन के पूर्वी का भोजन जल्दी नहीं कर सकते, थे ग्यारह-वर्‌इ 
बजे तक भोजन करेंगे। उस समय साधु के सामायिक्त भादे दा 
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ब् बा ॥ 


समय आ जाता है, इसलिये साधु के लिये मिक्षा का उचित सम्रय 


 ' 
[4] 


पोरसीःऋ बताया गया था | यह समय क्रीब दस बजे के पहले 
ही व्यतीत हो जाता हैं और ग्रमी के दिनें। में तो ने। या उससे 
भी पहिले निकल जाता है। रात्रिमोनन ह्ागी के घर में इस 
समय निरुदिष्ट भोजन नहीं मिल सकता । इन सत्र कठिनाइयों से 
यह आवश्यक मादम हुआ कि साधु के सम्गन श्रावक्र भी रात्रि 
भोजन का ह्याग करें | शतान्दियों के प्रयत्ञ के बाद इस विषय में 
आशातीत सफछता मिली और साधु-संस्था की कठिनाई हल हुई । 
इसमें सन्देह् नहीं कि दिवस-भोजन की आओपेक्षा रात्रि- 
भोजन कुछ हीन श्रेणी का .है | और पुराने जमाने भें जब कि 
आजकल सरीखे साधन नहीं थे, ख़ासकर इस गरम देश मे तो 
र॒त्रि-मोजन त्याग की बहुत आवश्यकता थी । रात्रि-मोजन 
का द्याग कर देने से रात्रि के लिये निराकु़ता भी रहती है । 
आरोग्य की दृष्टि से भी रात्रि-मोजन, दिवत भोजन की अपेक्षा 
ठीक नहीं है | न्ग् 
इतना सब होते हुए भी रात्रि-्मोजन-त्याग को मूल्युण में 
नहीं रख सकते; क्योंकि आज यहाँ मुनिसंस्था के नियम ही 
बदक दिये गये हैं, इसलिये पुगनी अश्लुविधाओं में से कुछ 
असुविधाएँ तो यों ही निकरू जाती हैं । अब न तो भिक्षाबत्ति 
को अनिवारय रखना है, न रात्रि-गमन का निषेध | इसलिये रात्रि- 
भोजन-त्याग कि अनिवायता नहीं रह जाती । 
___ #% जिस समय अपने शरीर को छाया अपने शरोर के बराबर ही ढम्बी 
हो, उसवो “पोर्सा? का समय कहते हैं | 
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फिर भी साधु-संस्‍्था में साधाएणतः रात्रि-नोनन की मनाई 
रहे, परन्तु निम्नल्शिखित अपवाद रहें; -- 

१-बीमारी के कारण रात्रि में औषब ठता | 

२-पानी पीना या आवश्यक्रतातवश फछाहार करना । 

३ -प्रवास ण किमी सवा-कार्य के कारण अगर डिन में 
मौका न मिला हो, और सात्रि में फत्नद्ार बगैरह थी छुविता न 
है| तो मोजन करना । 

मतलब यह कि साधारणतः दिन में माजन करने का 
नियम रखना रहिये और किसी ख़ास जरूरत पर र॒त्रि-भो नन 
करना चादिये ' शीत-प्रधान देशों के लिये तथा जहाँ पर वस्त्र 
ढम्बी रात्रियाँ होती है, वहाँ के ढिये रात्रिमोजन ह्ाग का नियम 
इतना मं नहीं बनाया जा सकता । 

शुद्भा-मोजन न करके फछाहार करत तो और भी अनुचित 

है, क्योंकि इसने खर्च बढ़ता है। इसका ओमश्वा सूवे चने खा 
ढेना अच्छा हे । न 

समाधान- निःसन्देद सूखे चने खाने में और फछहार में 
कोई अन्तर नहीं है, कित चना खाकर “चने की रोटी! भी खाई, 
जाने छगती है; इसके त्रीच में मर्यादा बधना मुश्िरिल है। अन 
और फछ के बीच मयीदा बँँघी जा सकती है । फछाहार से अच्छी 
तरह पेट नहीं। भरता, तथा अन-भोजन की तरह यह प्रतिद्दिन 
सुलम भी नहीं दे+- इसलिये रात्रि-मो नन के अपवाद में फग्यह्ार 
रखने से रात्रि-मेजन की प्रणाली निरगढ रूप में नहीं चछ सकती | 


कै 
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है| 


० प 


मुनि-संस्था के और भी छोटे छोटे नियम हैं, परन्तु मुनि- 
संस्था के रूप में जे यह क्रान्ति की गई हे-उससे उनेके विपय में 
खय ही विचार हो जाता है, इसलिये उनके विषय में विचार : 
करने की जरूरत नहीं है | वर्तमान में जो मृठ्गुण प्रचलित हैं, 
परीक्षा करने के बाद साधु-संस्था के ढियेः जिन मल्गुणों की आव- 
श्बकता रह जाती है, वे ये हैं- 

१-समभाव, २-ज्ञानशुक्तता, ३-अर्दिसा, . ४-सत्य, 

७- अचौय, ६- त्रह्मचने, ७-अपरिप्रड, ८-इंद्विय-विजय, ९-प्रति- 
क्रमण, १०-कर्मण्यता, १ १-कष्टश्षहिष्णुता । 

बरतमान में इन मुल्युणों की आवश्यकता है और इनमें 
सभी आवश्यक्न बातों का संग्र३ और स्पष्टीकरण हो जाता दे | 
इनमें से ग्रारम्म के नौ गुणों की आलोचना ते सत्ताईंस और 
अद्वाईंस मृल्युणों की आलोचना करते समय कर दी गई हैं। 
नाक दो मूलगुण और रह जाते हैं, उनकी संक्षिपत आलोचना 
यहाँ वर दी जाती है । 

कर्मण्यता---साधु को जीवन-निबाइ के डिये या उसके 
बदले में कुछ न कुछ सेवा अवक््य करना चाहिये । निद्यत्ति की 
'दुह्दाई देकर ग्रद्धत्ति की निन्‍्दा करके चुपचाप पड़े रहने का नाम 
धम नहीं है | हो, यह बात अवश्य है कि सेवा अपनी अपनी 
योग्यता तथा समाज की आवश्यकता के अनुप्तार होगी। कोई 
कलाकार है तो उसको अपनी कछा से सेग करना चाहिये, 
की३ विद्वान है तो वह विद्या देकर सेवा करे, अथवा अगर कोई 
वृद्ध है तो उसको वहुत-सी र्यायत दी जा सकती है । हाँ, इतनी 
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बात अवश्य है [कि कछाकार या विद्वान ज्यादह ओर मजंदुर कम 
हो ते कछाकार और विद्वानों को मज़दूरी भी करना पड़ेगी । 
मतलब यह कि किस काम की कितनी आवश्यकता दै-उसे देखकर 
योग्यतानुमार काम का चुनाव किया जाना चाहिये | परस्पर में एक 
दूध्षेर की सेवा करना, रोगी की देखभाल रखना आदि आवश्यक 
कर्तव्य हैं, जे कि इस मूल-गुण के नाम पर अवश्य करना चाहिये । 

कष्टसहिष्णुता - साधु-सेस्था जो कि 'सेवा-सेस्था' है, उस 
में कश्सद्िष्णुता तो अल्यावश्यक्र है। उपसरग और परीपडों की 
विजय का वणैन इसीडिय किया जाता है, परन्तु सहिष्णुता शब्द 
की महत्ता पर अबइय ही ध्यान रखना चाहिये। क्टों के सहने 
का अर है-क्छों को सहन करके दुःखी न होना, कर्तन्य न 
छोड़ना । जरा ज़य-सी वात में जो लोग झुंझला उठते हैं, अथवा 
योड़ी-सी असुविधा में भी जिनका पारा गरम हे। जाता है, वे 
कष्ट सहिष्णु नहीं हैं | शारीरिक कष्टसहिष्णुता की यथासाध्य बढ़ाना 
चाहिये, किन्तु मानातेक कश्सहिप्युता तो और भी अधिक 
आवश्यक है । 

कष्ट-सहिप्णुता का यह अथ नहीं है कि मलुप् ब्यथ के 
कष्ट मोल ले । 'धम सुख के लिये है, इसल्यि न तो अनावश्यक 
कटे को मो लेने की जुरूरत है; न आवश्यक और निर्दोष 
_ ( जिसंप्त दूसरों के अधिकार नष्ट न होते हें।) खु्खों के लग करने 
की जरूरत है | हों, सदिष्णुता का अम्यात्त बढ़ाने के लिये 
उपवास आदि कोई भी काम किया जा सकता हैं, पर्तु उसमें 
पैये न छूटना चाहिये, न स्वास्थ्य को ह्वानि पहुँचना चाहिये । 
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इन ग्यारह मूलगुणों में मुनि-संस्था के पुझ्य मुख्य नियम 
आ जाते हैं । समयानुसार इनमे परिवतिन भी किया जा. सकता 
है, परन्तु संख्या के घट-बढ़ जाने पर भी या थोड़े-बहुत नामों के 
बदल जाने पर भी वस्तुतत्व में कोश अन्तर नहीं आंत | अन्य 
छोटे नियम समयानुस्तार बनाये जा सकते हैं । 

चारित्र के अगरूप में बहुत-प्ती बति जैनशात्रों में प्रचलित 
हैं। परन्तु आजकछ उनका अर्थ सिर्फ ऐकान्तिफ निदृत्ति को 
लेकर लिया जाता है | इसलिये संक्षेप में उनका वास्तविक्त अथ 
बता देना आवश्यक है, जिसका कि इस संशोवित सथ जेन- 
धरम के साथ समन्वय हो सके | 

द्वादशालुग्रेक्षा 

चैराग्स पैदा करने के लिये ये बारह तरह की भावनाएँ 
विचारधाराएं जैनसाहिल्य में प्रचलित हैं । 

अनित्य+-म्रत्येक पदाथ नष्ट होनेत्राछा है, इस्त प्रकार 
का विचार करना अनिल्य-मावना है। अनाप्तक्ति के लिये यह 
विचार बहुत अच्छा है | “दुनियां की जिन चीज़ों के लिये हम 
अन्याय करते हैं, वे साथ जानेबाढी नहीं। €ं-- यह जीवन भी 
क्षणमंगुर है, तब भा इसके लिये दूसरों के अधिकारों का नाश 
करना व्यथ है | प्रकृति को शायद हम थोड़े बहुत अंशों में 
विजय कर सकें, दूसरे मनुष्यों पर भी विजय पा सकें, परन्तु मौत 
पर विजय नहीं पा सकते | मैत हमारी सत्र विजयों को छीन 
लेगी । जो हमारे सामने देख नहीं सकृते,, कछ वे हसेंगे; आज 
जो एक, शब्द भी बेल नहीं सकते-कल वे ही मनमानी छुनायँगे 
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जब यह “चार दिनें की चेंदनी किर आँधेगी रात, है तब्र इस 
चॉदनी को अत्याचार से काला क्‍यों बनाते ? जब इस झर्यर को 
एक दिन मिद्टी में मिडना ही हे तब इसे दू 
नचूवें”” इस प्रकार के विचार हमें न्‍्यायमागे 


बज 


देते। यही अनित्यमावना की उपयोगिता हैं । 


७, 


रों के सिर पर क्‍या 
से भ्रष्ट नहीं होने 


विपत्ति में वेय रखने के लिये भी यह भावना उपयोगी है । 
जिस प्रकार सम्पत्ति चली जाती है उसी प्रकार विपत्ति भी ची 
जाती है । विपातति के आने पर अगर हमारा ध्यान इस वात पर 
रदे कि-यह विपात्ति चली जवेगी-ते हम घत्ररते नहीं है. और 
दताश द्वोकर नहीं बैठ रद्दते । 

प्रत्यक चस्तु का दुरुपयोग होता है. इसलिये इस मावना को 
भी दुरुपयोग हो सकता हद, जिससे बचने वी जरूरत है । पढ्िला 
दुरुपयोग है-इस विचार को दाशनिक रूप दे देना | दाशनिक 
इृष्टि से जगत्‌ नित्य हैं या क्षणिक, इस प्रकार की मीमांसा में इस 
भावना का विचार न करना चाहिये। दाशनिक दृष्टि का सम्बन्ध 
समस्त जगत के विषय में विचार करने से है, हेय उपादेय, आसक्ति 
अनासाक्ते आदि दृष्टियों से नहीं। अनित्यमावना हृदय को नि.छाथ 
बनाने के लिये है । ढाशनिक दृष्टि से अगर जगत्‌ नित्य सिद्ध है। 
ते भी अनिद्यमावना पिथ्या न हो जायगी | 

दूसरा दुरुपयोग अकर्मण्यता का है। अनासक्त बनना 
चाहिये, परन्तु अकर्मण्य न बनना चाहिये | व्यक्त या अभ्यक्त रूप 
में हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं, उसका व्यांजप्तहित बंदर 
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चुकाने की कोशिश करते रहना चाहिये । दुनिया क्षणमंगुर है, 
और हम भी क्षणमंगुर हैं, इसलिये उत्तरदायित्वहीन जीवन बनाना 
कायरता है । 

अश्वरण-में दुनिया का रक्षक हूँ, अथवा मेरे बहुत सहायक 
हैं, मेर कौन क्या कर सकता है-इस ब्रकार का अहझ्लार मनुष्य 
प्रेन आ जाय, इसके लिये भशरण भावना है.। मनुप्य का यह्द 
अह्डार व्यथ दे; क्योंकि मरने से इसकी कोई रक्षा नहीं कर 
सकता; न यद्द किसी को मरने से बेचा सकता है | बीमारी भादि 


0 # 


के कर का इसे समय वेदन करना पड़ता है, उस समय उसके 
दुःखानुभव में कोई हाथ नहीं बा सकता-आदि अशरण भावना 
है | इसका उपयोग अहड्लार के ल्याग के लिये करना चाहिये | 


दया परोपकार आदि छोड़कर निपट स्वार्थी हो जाना 
अशरण भावना नहीं दे । क्योंकि यद्ञपि हम किसी की रक्षा 
नहीं, कर सकते, किन्तु रक्षा करने के लिये यथाशक्ति 
प्रयत्ष करके सद्बाचुभूति तो बता सकते हैँ और कष्ट सहन का 
उसमें साहस पैदा कर सकते हैं। इस भावना का मुख्य रृक्ष्य 
यही है कि प्रत्येक व्याकि के किसी की शरण की आशा न रखकर 
खावढम्बी बनना चाहिये, तथा परोपकार आदि करके “हम दुनिया 
के रक्षक हैं, हमोरे बिना किसी का काम नहीं चल सकता! इत्यादि 
अहड्जार छोड़देना चाहिये । > | 
संसार--चादे श्रीमान हो, चाहे गरीब, संभी दुःखी ६ 


[३] # ७ हि. 


यह भावना इसडिये आवश्यक है कि जिश्तसे हम संसार के छुद्र 


4 


[4/ 


॥ 
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प्रलोभनों में फैसकर कर्तव्यच्युत न हो जावे | दूर स अस्तु लुन्दर 


॥० कल 


: देखाई देती है, इस लोकोक्ति के अनुसार हम दूसरी को सुखी 


३ 


समझा करते हैं, परन्तु प्रत्येक मनुष्य जानता दे कि में खुखी नहीं 
हूं। जो चीज़ उसके पास होती है उसके विषय में बह विचार 
किया करता दै कि-- “अन्छा ! इससे क्या हुआ !” इस प्रकार 
का असन्तोप उसे दूसरी की तरह बनने के छिये प्रेरित करता है 
और यह प्रेरणा परिग्रह-पाप को बढ़ाने में तथा उसके द्वारा अन्य 
पापों के बढ़ाने में सहायक दह्वोती है ।अगर उसे यह्द मादधम हो जाय 
कि इतना पाप करके भी मुझे जो कुछ मिलेगा-उसमें भी में दुखी 
रहेगा, तो पाप की तरफ उसकी प्रेरणा नहीं होती । परन्तु इसका 
यह मतलब नहीं है कि अगर हमारे और दूसरों के ऊपर अत्याचार 
होता हो ते हम उसे दूर करने की कोशिश न करें | प्रथम 
अध्याय में कहे गये नियमों के अनुसार हमे सुख की इद्धि करना दी 
चाहिये । इसलिये इस मात्रना के विषय में दूसरी दृष्टि यद्द दे कि 
संसार में दुःख बहुत हें, प्राइतिक दुःखों को सीमा नं हे, 
उन्हीं को हटने में हमारी सारी शक्ति ख्चे हो सकती है, फिर भी 
वे पूरे रूप में न हट पार्वेंग | ऐसी हाछत में हम परस्पर अन्याद 
आर उपेक्षा करके जो दुःखें की दझुद्धे करते हैं, यह क्‍या उचित 
है ! संसार में दुःख वहुत है, इसलिये हम से जितना बन सके उसे 
नष्ट करने की कोशिश करना चाहिये, इत्यादि अन्य अनेक इशिय्रों 


हु $ 8. 


से ण्ह भावना रखना चाहिये, जिससे स्वपर-कल्याण हो । 
एकेत्व -- मदुप्प अकेला ह् पैदा होता हल और अकेला हम 
मरता है, दर हालत में इसका कोई साथी नहीं है, इत्यादि विचार 
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एकल-मावना है । स्वावठम्बन तथा अनासाक्ति की वृद्धि के लिये 
यद्द भावना बहुत उपयोगी है | परन्तु दुनियाँ, जो सहयोग के तत्त 
पर ठहरी हुई है, उसका इस भावना से खण्डन नहीं होता, बल्कि 
वह सहयोग और भी अच्छा बनता है | पति-पत्नी, पिता-पुत्र, गुरु- 
शिष्य, भाई-बहिन तथा मित्र आदि के जो सम्बन्ध हैं-वे उचित 
और आवश्यक हैं, परन्तु प्रत्येक व्याफ़ि को यह ध्यान में रखना चाहिये 
कि इन सम्बन्धों से छाम उठाने में वह अक्रेछा है | उसकी योग्यता 
ही उसेक कांम आयगी | जिप्त प्रकार हम अपनी भलाई के डिये 
दूसरी से सहायता चाहते ह-उसी - प्रकार दूसरे भी अपनी भाई 
के लिये हमसे सहायता चाहते हे | दूसरों की मछाई करने की हम 
में जितनी योग्यता होगी, उसी के ऊपर यह बात निर्भर है कि हम 
दूसरों से कुछ छाम उठा सकें | यही हमारा एकत्व है जो कि सदद- 
याग के अनेकत्व के लिये अव्युपयोगी है-। एकत्व का यह अर्थ 
नहीं है कि व्यक्त या अव्यक्त रूप में दुनियाँ से तो हम छाम उठाति 
रहें, किन्तु उसका बदला चुकाने के लिये कहते फिरें कके “न दम 
किसी के, न कोई हमारा, झूठा दे संसारा” | यह तो एक प्रकार 


की पार खायाधता हैं एकत्व भावना इस खस्ायाघता 
के लिये नहीं है, किन्तु स्वावकम्बी तथा, योग्य 
बनने के लिये है । और हाँ, उस समय सन्ताष के लियग्रे दे जब 
हमको कोई सहारा न दे । उस समय हमें सोचना चाहिये कि 


- प्रत्येक प्राणी अकेल दे, अगर मुझे को सहारा नहीं देता तो- मुझे 
» अपने में द्वी सुखी रहने की कोशिश करना चाहिये, आदि | 


४; 


| 0. 


., अन्यत्व--मैं अपने शरीर से भी मित्र हूं, इस प्रकार की 


->०>>कण्म्_- >-पुछ्_० ००" 
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भावना से शारीस्कि चुखदुःख अपने को विल्लुब्य नहीं कर पति, 
प्रायः शारीरिक सुख-दुःख के विचार में ही मनुष्य की सारी शक्ति 
नष्ट होती है, परन्तु छुख-दुःख का बड़ा श्रेत शरीर से मिन्न किसी 
अन्य उ्स्तु में है-इस बात के श्चार से वह प्रथम अध्याय में बताई 
हुई सुखी रहने की कछा सौखता ह और सुखी तनने के डिये 
मैततिक साधनों पर ही अवरूम्बित नहीं रद्दता | 

प्रश्षन--यचपि आपने आत्मा का पृथक अतस्तित्र सिद्ध कर 
दिया है, फिर भी दाशनिक यावैज्ञानिक इप्टि से आत्मा की समस्या, 
समस्या ही वनी रहती दे । अब्र भी एसे विचारक हैं जो आत्मा 
को स्वतन्त्र तत्व नहीं मानते | थे यह भावना कैसे रख सकते 
हैं ? ये मावनाएँ ते धार्मिक हैं, इनका दाशनिक या वैज्ञानिक बातों 
से सम्बन्ध करने की क्या जरूरत है ! 

उत्तर--अन्यत्न-मवना का दाशनिक चर्चा में को सम्बन्ध 
नहीं है, इसलिये आत्मा के निद्यत् से भी कोई सम्बन्ध नहीं है । 
यद्दों तो सिफ इतनी वात से मतलब दे कि शारीरिक् छुखों से मिन्त 


के 


और भी छुख हे, जिसके न द्वोने पर शारीरिक झुख न दोने के 
बराबर है और जिसक्रे होने पर शारीरिक छुखें का अभाव नहीं 
खयकता | आत्मवादी उसे आत्मीक-पुख कहें आर भनात्मबादी उसे 
मानसिक-मुख कहें | यह बात तो अनुम्रसिद्ध दे कि बहुत से 
मनुष्य खाने-पीने का कष्ट होने पर भी प्रसन रहते हैं , जेल की 
यातनाएँ भी उनके हर के नहीं छीन पाती और बहुत से आदमी 
सब साधन रहने पर भी 5प्य आदि से जछते हैं, चैन से से भी 


नहीं पाते । यहीं अन्यल की सचाई मान होती है | हस सुख-श्रोन 


जप 
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को-जिसे कि आत्मचादी अनात्मवादी सभी मानते हैँ-आत्मा का, 
मन का, या शरीर के किसी अन्य सूक्ष्म भाग का कहिये इसमें कोई 
हानि नहीं, परन्तु उसके समझ लेने पर सुख के विषय में मलुष्य 
की जो दिशाभूछल होती है-वह दूर हो जाती है । यही अन्यल- 
भावना का राम है |- 

अश्ुचि- शरीर की अझुचिता का विचार करना अशुचि- 
भावना है | इससे दो छाम हैं | पहिला ते यह कि इससे कुछ-- 
जाति का मद और छूताछृत का ढोंग दूर हो जाता है। मनुष्य 
अहंकारवश अपने शरीर को शुद्ध समझता है। कोई अगर 
व्यमिचार-जात हो तो उसे अशुद्ध समझता है । पर्तु अशुचि 
भावना बतछाती हैं कि शरीर शरीखी अशुचि वस्तु में 
झुचिता और अशुचिता की कल्पना करना ही मूर्खता है । 
शरीर तो सबके अपवित्र हैँ । इसी प्रकार कोई कोई भेछे जीव 
शूद्ध के घर में पैदा हेनिवाले शरीर को अशुचि ओर ब्राह्मण भादि के 
घर में पैदा द्वोनेवाले शरीर को झुचि समझते हैं | उनको भी अश्लुच्ि 
भावना बतछाती है कि सभी शरीर अश्ञात्रि हैं, इनमें शुचिता 
अश्जुविता की कल्पना करना मृर्खिता है । 

दूसरा छाभ यह है कि शरीर को अशुचि समझने से 
शरीरिक भोगें की आसक्ति कम हो जाती है । इस प्रकार शारीरिक 
अहंकार और आसाफे को कम करने के लिये इस भाषना का 
उपयोग करना चाहिये । परन्तु अशुचि-भावना के नाम पर 

३ स्वच्छता के विषय में छापवोही न करना चाहिये ! 
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आश्रव--दुःख के कारणों पर विचार करना आश्रव- 
भावना है । 

संव्र-दुःख के कारणों की न आने देने या उनके रोकने 
के विषय में विचार करना संवर-भावना है । 

निर्जरा- आये हुए दुःख को किस प्रकार दूर किया जाय, 
सद्दन किया जाय, आदि विचार करना निजरा-भावना है | 

आश्रव॒ रबर निजंरा भावना की सामग्री प्रवम अध्याय में 
लिखी गई है | इस अच्दाय में भी सदाचार के जो नियम ढैं-वे भी 
उपयोगी हैं | तथा तीसरे अध्याय में सम्बस्दर्शन के वर्णन में भी 
बहुत-सी सामग्री है । 

लोक- विज्न बहुत महान है; उसमें हमारी कीमत एक 
अणु सरीखी है, इसलिये छोटी-छोणो बातों का लेकर अद्वंकार 
करना व्यर्थ है, आदि विचार छोक-भा[वना है । 

विख्र तीन-सै-तैंतालीस राजू का है ? पुरुपाकार दे या गेल 
या अनिर्दिष्ट संस्पान १ इत्यादि भेंगोलिक विचार ठोक-भावना के 
विषय नहीं हैं | अथवा भौगोलिक दृष्टि से जिसको जैसे विचार 
रखना हो रक्खे, पर्तु भौगोलिक दृष्टि को मुह्यता न देवे । मुख्यता 
इसी या ऐसे ही विचार को देना चाहिये कि जिसस विनय चालिता 
आदि गुणों को उत्तेजना मिंछे | विश्व के विपय में विचार करने से 
जो एक कौवृहलछ, दृप तथा जीवन के श्लुद्र लाथों पर उपेक्षा पैदा 
होती है, जिससे पाप करने में उत्साह नहीं रहता, वड्ढी बड़ा छाभ 
है | 
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बोधिदुर्त--सव कुछ मिलना सरल है, परन्तु सत्य की 
प्राप्ति दुलूम है। मनुष्य-जन्म, सुशिक्षा, खुसंगति भादि तो दुर्लभ हैं 
ही, परन्तु सब कुछ मिल जाने,पर अहंकार-रूपी पिशाच आकर 
सब छीन ले जाता है। धम और सम्प्रदाय के वेप में हम अहंकार 


के ही पुजारी हो जाते हैं, इसलिये दुनियाँ के विविध सम्प्रदायों में 


[| 


जो सत्य है, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती | किसी भी धर्म के द्वारा 
सब धर्मों को प्रात्त करना दुर्लभ है, सव-धर्म-सममाव दुर्लभ है, 
धर्म का मर्म प्राप्त करना दुलंभ है और जब तक वह ग्राप्त न किया 
जाय, तब तक घम का जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं दो सकता, 
जीवन की सफलता नहीं हो सकती, आदि विचार करना बोधि- 
दुलेभ-भावना है | 

घमंस्वाल्यातत्व--पम कंस तरह कहा जाबे, जिसमे वह 
छाल्यात अथात्‌ अच्छी तरह कहा गया कहलांवे, इस श्रकार का 
बिचार करना धर्मस्वास्यातत्व-भावना है | धरम सबके लिये हितकारी 
होना चाहिये, उसमें सबको समानाधिकार द्वोना चाहिये, किसी 
दूसरे धर्म की निन्‍दा न होना चाहिये, समन्वय बुद्धि होना हिये, 
गुण कहीं भी हो-निःपक्षता से उसके। अपनाने. की उदारता होना 
चाहिये, इत्यादि विशेषताएं ही धम को स्वास्यातता है | 


बारह भावनाओं के विषय में यहाँ सूत्ररूप मे-ही कहा गया 


है । इसका भाष्य तो वहुत छम्बा किया जा सकता है, परन्तु उस 


भाष्य का मसाछा इन अध्यायों में जहाँ-तहलाँ वहुत-सा है, इसलिये 
वह यहाँ नहीं लिखा जाता है | 
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दश्धर्म । 

दशबर्म के रूप में भी चारित्र का वर्णन किया जाता है | 
क्षमा, मादव, आजव, शौच, सल, संयम, त्तप, लाग, आकिश्वन्य, 
ब्रह्मचर्य ये दशघर्म कहलाते हैं । ये दशधरम आहिसादिक पांच बतों 
के लिये साधक हैं | इनके पालन से अहिसादिक के पालन में 
छुमीता होता है. | अ्िसादि त्रतों के बर्णन करने से इन दघ्मधर्मो 
का वर्णन हो जाता है, परन्तु स्पष्टता के लिये इनका अलग वर्णन 
किया जाता है । यहाँ उनके विस्तृत बर्णन की आवश्यकता नहीं 
है, सिर्फ दिशानिर्देशमात्र किया जाता है । 

क्षमा-क्रोध का जाग करना क्षमा है । इसका साधारण 
भथ विदित ही है । अहिंसा के पाउडन करने के लिये यद्द बहुत 
उपयोगी घम है । इसका पान तो हरएक प्राणी कर सकता दे, 
परन्तु जब वॉस्ता-शक्तिशालिता-समर्थता के साथ इसका सम्बन्ध 
हैता है, तब इसकी कामत बहुत बढ जाती है। 

प्रत्मक गुण के पहिचानने भें दो. कठिनाइयों हैं । एफ तो 
यह कि कोई दुर्गुग बादर से उस ग्रुण के समान माद्म होने 
लगता है; दूसरा यह कि कभी क्रमी उस गुण का वाहिरी रूप 
चैसा ही प्रगट नहीं होने पाता है जैसा कि साधारणतः प्रगठ होना 
चाहिये । ये दोनें कठिनाइयों क्षमा के विषय में भी हें । 

कभी कभी मनुष्य, भय से, विवशता से, या कायरता से 


, क्षमा का ढोंग करता है, परन्तु उसका हृदय निर्वेर नहीं होने पाता 
, इसका नाम क्षमा नहीं है | क्षमता रहने पर भी बदला न लेना 


० है 
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क्षमा है | यर्यापि बदला लेने की शक्ति न होने पर भी क्षमा रकखी 
जा सकती है, परन्तु शर्त यह है कि उसके दिल में से बदला लेने 
की भावना बिलकुछ निकझ जाय; फिर भी दुनिग को उसका 
मुल्य तभी माद्म होता हैं जब कि उसके पीछे क्षमता होती है | 
कभी कभी मनुष्य स्वाथवश पक्षपातवश क्षमा का ढोंग करके अन्याय 
ओर अतद्याचार में व्यक्त या अव्यक्त रूप में सहायक होता है। 
यहाँ भी क्षमा न समझना चाहिये | अगर अल्याचार को रोकने के 
लिये दंड देने की ही आवश्यकता हो ते क्षमा को घारण करते 
हुए भी दंड दिया जा सकता है | उदादरणाय म० रामचेन्द्र ने 
रावण को दंड दिया, परन्तु इसीलिये यह नहीं कद्दा जा सकता के 
१० रामचन्द्र क्षमाशील न थे | अगर रावण अपराध स्वीकार करके 
सीता वापिस दे देता तो म० रामचन्द्र ज्यों का लो उसका राज्य 
छोड देने को तैयार थे | इसलिये म० रामचन्द्र और म० मद्दावीर 
म० बुद्ध आदि को क्षमाशीरता में कोई अन्तर था, यद्द बात नहीं 
कद्दी जा सकती । जो अन्तर दिखछाई दता हैं वह हृदय की वृत्ति 
का नहीं, किन्तु परिस्थिति का है।इस प्रकार जीवन में ऐसे 
अनेक अवसर आते हैं जब कि हृदय भे क्षमा होने पर भी छोक- 
कल्याण के लिये या दंडनाय व्याक्ति के कल्याण के लिये दंड की 
आवश्यकता होती दे । दुःख इतना ही है कि साधारण छोगों को 
यह्द समझनो कठिन हो जाता है कि वाघ्तब में यहाँ क्षमा है, या 
क्षमाभास है । 

बाह्य-अद्दिंसा किस प्रकार हिंसा होती है, और बाह्म-ढिंसा 
भी वास्तव में किस प्रकार अहिंसा होती है इस विवेचन में'जिस 
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त्तरह विचार क्रिया गया हैं, वैसा ही विचार यहाँ क्षमा के विपय में 
भी कर लेना चाहिये। क्षमा मी अहिसा-प्रम का एक भाग है, 
किन्तु कोमछ और सुन्दर भाग है । 

ययपि दड को भी अहिंसा के भीतर स्थान है, फिर मी 
बहुत से अबसर ऐसे आते हैं जब बैर की परम्परा को दूर करने के 
लिये या स्थायी झाति के लिये क्षमा ही एऋ अमोघ उणय रह जाता 
है । यदि मनुप्य सबत्र बदल की नीति से काम लेन लगे ते सेसार 
में ठुःखें। की बृद्धि क। गुणी हो जात्रे और उसे कमी ध्यन्ति न 
मिले | सिह अगर मच्छरों का शिकार करने लगे तो श्सक्ष उसका 
पेट तो न भरेगा, किन्तु उसथी इतनी शक्ति बर्बाद होगी कि वह्द 
अध्मरा हो जायगा | सफच्ता और शान्ति के लिये अनेक उपह्त्रों 
को सहन करके ही हम अपनी शान्ति की रक्षा कर सकते हैं, तथा 
दूसरों को भी छुमागे पर छगा सक्कत हैं । अनेक दुए और कर 
प्राणी जो कि किसी भी प्रकार के दंड से नहीं मुधर सके, या 
दंडित नही किय जा सक्रे-वे क्षमा से छुधघर गये । कोई कोई चौन 
पानी से गछनी है, और काई कोई चीज़ अग्नि प्त गछती है | 
अपने स्थान पर दोनों की उपयोगिता दे । इनी प्रकार कही दंइ- 
नीति काम करती है, कहीं क्षमा । एक के स्थान पर दूसेर से काम 


हक. 


हेने से अनये हो जाता है | जिम प्रकार दंड के घ्वान पर क्षमा 


काम नहीं कर सकठी, उसी प्रकार क्षमा के स्थान पर दंड काम 
नहीं कर सकता । दंड की उपयोगिता कमी कमी है, उससे दंड- 
नीय के सधार की आशा कम हैं, जब कि क्षमा की उपयोगित 
सदा है और उससे अषम्य के सुधार की आशा अधिक है। नहीं 
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तक हो सके क्षमा से काम डेना चाहिये, किन्तु अन्याय को रोकने 
के ढिये जब कोई दूसरा उचित उपाय न रहे तब दंड से काम 
हेना चाहियि । क्षण अपने स्थान पर क्षमा है और दूसरी जगह 
क्षमामास है । 

मारदव-मान अहंकार मद का लोग कला अ्थीत्‌ विनय 
रखना मार्दव है । क्षमा के समान मार्देव के पहिचानने मेंभी 
कठिनाई है । चापढसी और दीनता का मादव से कुछ सम्बन्ध 
नहीं दै, परन्तु कभी कमी ये माईव के आसन पर आ बैठते हैं, 
इसलिये इनसे सावधान रहना चाहिये । आत्मगौर्र या गुण-गौरव 
कमी कमी मादव से विरुद्ध माद्धम होते हैं, परन्तु बात बिलकुछ 
उल्टी ढै । वास्तव में ये दौनता और चापदसी" के रिरिवी हैं| 
कमी कभी मद भी आत्मगौरव का रूप धारण कर छेता है, जब कि 
आत्मगौंख से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । जैसे--भेय देंश, 
भेरी जाति, मेरा धम-आंदि भावों में आत्मगौरव समझ लिया जाता 
है। कभी कमी इनमे आत्मगौरख होता भी है, परत अधिकांश 
स्थानों में देश, जाति, धर के स्थानों पर मनुष्य 'मेरा! की पूजा 
ही करता दे; उन बड़े बड़े नाम की ते सिर्फ ओठ ली जाती ह्वे। 
अपना भाव मारदेव दे फि माईवामास, इस बात की पद्षिचान 
शुद्धान्तरात्मा ही कर सकता है, फिर भी एकाध बात ऐसी क़द्दी 
जा सकती है, जिसे मादव और मारदवामास की पढिंचान करने 
मे सद्दायता मिल सके । 


| ३..] का 


अपने देश, जाति, धर्म आदि की प्रशंसा करते समय इस 


बात का विचार करना चाहिये कि यह प्रशंसा अपना मह॒त्ल बतलाने 
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के लिये है कि किसी सत्य की रक्षा करने या अन्याय का विरोध 
कर छेने के लिय है ? अपना महत्व वतलछान के लिये उपयुक्त 
प्रशंसा अनुचित है | जैसे---कर मनुष्य इसलिये हमोरे देश की 
निन्‍्दा करता है--जिससे वह हमोरे देश को गुद्यमी की जंजरिं में 
जकड़ सके या उसके अधिकार छीन सके, ते उसके बिशेत्र में 
अपने देश की प्रशता की जाय ते यह आक्म-प्रशंमा न होगी, 
क्योकि इसका लक्ष्य दूसरों को अपमानित करना नहीं, किल्‍्तु न्याय 
की रक्षा फरना है । परन्तु कोई मनुप्य अयना महत्व ध्वापित करने 
के लिये अपने देश की प्रश्त्रा करता है, और दूसरों को अनार्थ 
म्ल्च्छ अप्तम्व कहता है, दुनिया में अपनों जगदगुरुता की घोषणा 
करता फिरता है, ता यह आलगोरब नहीं, अहंकार है । 
जे। बात देश को लेकर क॒द्दी गई हैं, वही जात प्रान्त, 
नगर, जाति, कुछ, धरम, सम्प्रदाण भादि को लेकर भी समझना 
चाहिये | इतना ही नहीं; किन्तु व्यक्तिगत व्रशस्ता में भो इसी ढंग 
से विचार करना चाहिये | यदि अपने व्यक्तित्व की निन्‍्दा इसलिये 
वी जाती हे। जिससे एक निदाप समृह का अबर्णबाद (झूठी निन्‍्दा) 
हो, उसका उचित प्रमाव घट जा०, उसकी निलार्थ-नवरा निष्फल 
जाय को दूसरों फो नीचा दिखाने के लिये नदीं, किन्तु इन सत्र 
भजाहयों की तथा सचाइई की रक्षा के लिये आल-प्रशंसा करना भी 
उचित है। 
, . सार इतना ही है फि जिस जात्म-प्रशेसा से तथा आसमीय- 
प्रशंसा से न्याय की-सल्म की रक्षा होती हो वह उचित हैं, ओर जो 
दूसरों पर आक्रमण करती हो वह अनुचित है। इस कसोटी से 


ग् 
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मादव ओर मार्दवाभास की पररक्षा हो सकती हैं। मादव सत्य-धर्म 
का एक अग हैं। 
आजवब-कऋजुता-सरल्ता-मायाचार हीनता का नाम आरजब 


है | इधर की बात उघर कहना-जिसे कि व्यवहार में चुगलखारी 


कहते है--आजव नहीं है | इसी प्रकार जिह्दा पर अंकुश न रख 
सकने के कारण मनमाना बकबाद करना और अप्रम्पता का 
परिचय देना, फिर कहना किं-हमारा दिल ते साफ है; ज़ैसा,सृन 
में आता है वैसा साफ कह देते हैं---यह भी आजंब हीं -है । 
मन में आये हुए दुर्भावों को दवा रखना गुण है न कि दोष | 
उनका नाश करना सर्वोत्तम है परन्तु अगर उनका नाश न हो पके 
तो उन्हें मन में ही रोककर धीरे-धीरे नाश करने का अश्रयह्न मी 
अच्छा है | आजव-घर्म का नाश वहीं होता है--जहाँ पर प्रति हिंसा 
करने के डिये भाव छिपाये जाते हैं | किसी को मारने के लिये 
तलवार छिपाकर रखना और चढती हुई तलवार को रोक छेना, 
इन ढोनें में जैसा अन्तर है-बैसा ही अन्तर मायाचार से हृदय के 
भाव छिपाने तया मानसिक आवेगों को रोक लेने में हैं । 
आजव-घम का यह मतलब नहीं हैं कि अपनी या देसरे 
की प्रश्ेक बात दुनिया के सामने खोलकर रख देना चोंडिये । 
मतलब यही है झ्लि किसी के साथ अन्याय करने के ढियें ऐंसा 


आचरण न करना चाहये-जिससे वह धोग्ठा खाकर अन्याय के 
शिकार बन सके । आजव-घम के नाम पर शिष्टाचार या सम्यंता 


को तिलाज्ञकि दने की जरूरत नहीं है, पर-तु यह याद”रखने की 
सख्त जरूरत है के अपने किसी व्यवहार से दूसरा आदर्भी घोखा 
ने खाजाय, ठगा न जाय । 
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सत्य-धर्म के वर्णन की भी बहुत-सी बाते इस धर्म के 
स्पष्टीकरण में सहायता पहुँचा सकती हैं। भार्जव, सत्य-धर्म का 
मुख्य अंग है | 

शोौच-छोम का त्याग कर देना शौच है । अपरिप्रह-धम का 
यह प्राण है | कभी कभी छोग मितव्ययिता को लोभ समझ जाते हैं, 
और कमी कभी कंजूसी का मिततव्ययिता समझकर आत्म-सम्तोप कर 
छेते ढेँ । इसी प्रकार कभी कमी अपब्यय को शै।च-घम समझ 
जाते हैं, और कमी कमी उदारता को अपव्यय समझ छेते हैं । 
शौच कण है और शोचाभास क्या है, इसका निर्णय करना कठिन 
है । अन्तत्तड की शुद्ध वृत्तियों से ही इसकी ठाक-्क जोँच को 
जा सकती है | फिर भी एकाप्र वात ऐपती कही जा सकती है - 
जिससे शै/च और शैचामाप्त के विवेक भें सद्बायता मिले । 

अपव्यय और [ितव्यय की सीमा निदश करने के लिये 
साधारणतः यह समझ लेना चाहिय कि आमदनी की सीमा के 
बाहर खुचे करना अथबा ऋण लेकर खर्च करना-अपव्यय है, आर 
आमदनी के भीतर ख़च कशना-मित्त्यय है । हैँ, अगर खूच करने 
का ढंग ऐसा है जिससे किसी दुरगुण की बुद्धि होती हैं तो आम- 
ढनी के भीतर खुचे करना भी अपव्यय है | अपव्यय का नाम शोच 
नहीं है आर मितव्यय का शीच से कोश विधेष नहों हे। किन्‍त 
यहे| यह बात भी खयाल में रखना चाहिये कि शौच-घरम अपरिप्रह 
व्रत का प्राण है, इसलिये मितब्यय इस सोमा पर न पहुँच जाय कि 
उसमें अपरिग्रह-ज्त का भंग होने लगे । अपरिग्रहलजत्त का पढिल 
वर्णन हो चुका है । उसकी रक्षा करते हुए शौच-चक का पालन 
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करना चाहिये ! 

शौच शब्द का सीधा छब्दा्थ पवित्रता है | लोम सब 
अनर्थों की जड़ है, पाप का वाप है, इसलिये उसका ल्याग शौच 
कद्दा गया है । परन्तु शौच के नाम पर बाह्य शौच को अधिक 
महल प्राप्त द्वो गया है | खैर, शौच कोई३ बुरी चीज नहीं है, चाहे 
वह अन्तरंग हो चादे बाह्य । परन्तु बाह्म-शौच के नाम पर छूता- 
छूत के या शुद्धाग्ुद्धि के अंवक राज वा नियम बन गये हैं, 
उनमें अधिकांश निरुपयोगी ही नहीं, किन्तु हानिग्रद हैं। शरीर 
को शुद्ध रखना उचित है, ओर जिससे स्वास्थ्य को द्वानि हो ऐसी 
बात का बचाव करना भी उचित है, परल्तु में इसके द्वाथ का न 
खाऊँगा, उसके हाथ का न खारऊँगा, आदि बातें पाप हैं। शौच 
धर्म के नाम पर जाति-पौति का विचार होना दी न चाहिये | 
ध्सका विस्तृत वर्णन निर्विचिकित्सा अग के वर्णन में आ चुका है, 
इसलिये यहां पुनररुक्ति नहीं की जाती । 

सत्य-सत्य का वर्णन भी व्स्तिर से हुआ है, इसलिये इस 
विषय में भी यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता | 

संयम-इस विषय पर ते यह सारा प्रकाण ही लिखा जा 
रहा है, इसलिये इस घम पर भी अलग से लिखने की जरूरत 
नहीं है ; 

तप-जैन-धर्म में तप को बहुत महत्व प्राप्त हो गया है, 
परन्तु जितना महत्व प्राप्त हुआ हैं-उतनी ही गलतफहमी भी हुई है। 

आजकल तप का अथ उपवास, खाने-पीने के नियम या 

ह्य कायह्वेश रद्द गया है । महात्मा महावीर उम्र _कष्टसहिष्णु थे, 


| 
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सडिये उनके जीवन में अन्तरद्ट तपस्याओं के समाने वद्िरिद्ठ 


 श्षपत्याओं का भी उम्र रूप दिखलाई देता है। वाह्य-तप, वाह्य 


इने से उसकी तरफ लोग का ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित होता 
है, तथा उनके पाठन में विशेष योग्यता की आवश्यकता भी नहीं 
होती । यश या अशंसा भी शीघ्र मिल जाती है, इसडिये अधिक 
उपयोगी न होने पर ॒ भी वह बहुत जल्दी फैल जाता है। जैन 
साहित्य में तथा जैन समाज में इस बाह्य तपने बहुत अधिक स्थान 
घेर लिया है | उसकी उपयोगिता तथा मयीदा का भी खयाल लोगो 
को नहीं। रहा है । बाह्य तप की विशेष उपयोगिता इसी में थी कि 
लोग स्वास्थ्य को सम्दाले रख, तथा अवसर पड़ने पर कष्ट का 
सामना कर सकें, इसलियि कश्सहिप्णुता का भम्यास करत रहें 
परन्तु अब इन दोनों बातों का विचार नहीं किया जाता न इनयी 
सिद्धि होती है। प्रल्रेक व्यक्ति को यह बात च्यान में रखना 
चाहिये कि महात्मा महावीर ने बाह्य तप जितना किया था उसेस 
अधिक अन्तरन्न तप किया था। अन्तरद्द तप के विदा बाह्य तप 
का कुछ मुल्य नहीं है । दूसरी बात यद्द है कि युग के अनुमार भी 
तप की आवश्यकता होती है | महात्म महादीर का युग ऐसा था 
कि उस समय वाह्य तप के बिना ठोगें का रत्य की त्तरक्त आक- 
बेंण करना कठिन था | इसालिये भी बहुत से तप करना पच्ते थे । 
अज्ञानियों और बालकों को समझाने के लिये अगर भनिवा हो ते! 
थोड़ी बहुत मात्रा में इस प्रकार की निर्दोप क्रिया करना पड़े ता 
कोई हानि नहीं है | त्तीसरी वात यह कि बाह्य तप की कीमत 
सभी पूरी होती है जब वह आनुपद्निक तप बन जाय । उपचास का 
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दक्ष्य करके उपचास करना एक गत है. ओर सेवा ख्ाध्याय आदि 
तप करते करते उपवास करना पड़े, यह दूसरी वात है। इसका 
मूल्य अधिक है, क्योंकि सेवा स्वध्याय आदि में छीन होने से जो 
उपवास होता है, उसमे आत्मा का विकास अधिक माद्म, होता 
है । खर, सार यह है कि वहिरज्ञ तप का महत्व छन्तसन्न तप 
प_ बहुत थोड़ा है तथा आज कल छोगें| को सत्य की तरफ ,आक- 
पंण करने के किये-एकाघ अपवाद ग्रसज्ञ को छोडकर-अधिक 
आवश्यक नहीं है । अब तो इस विषय की निःसारता समझायी 
जाय, यही उचित है | सच्चा तप तो अन्तरद्ध तप है | बह्विर॑ंग तप 
जे। किया जाय उनकी व्यावहारिक उपयोगिता पर ध्यान, रखना 
चाहिये, तथा उनसे स्वास्थ्य हानि न होना चाहिये। 

तप बारह बताये गये हैं | उनमें से पढे छः बढिसज्ञ तप 
हेँ और पिछ छः अन्तरज्गञ तप हैं | , 

अनशन-उपवास करने का नाम अनशन है । आजकल 
कई लोग उपवास मे पानी का भी त्याग करते हैं; परन्तु इससे 
छात्थ्य विगड जाता है तया उप्तप्ते गर्मा बढ़ जाती है । स्वास्थ्य 
और व्यावह्यरिकि उपयोगिता की दृष्टि से यह अनुचित हैं | इसलिये 
उपवास में पानी पीने की छूट रखना चाहिये । 

ऊनोदर-भूख से कम खाना ऊनोदर हे | यह बहुत 
अच्छा तप है; | परन्तु मर्यादा का उल्धंघन करना अनुचित' और 
अनेक तरह के क्रम बनाना अनावश्यक है, जैसे-तिथि या चन्द्रमा 
की कछा के अनुसार ग्रास छेना आदि । अगर कमी, इसकी आब- 
स्यक्नता मी माछ्म हो ते अदशुन से बचना चाहिये [| / / + 


है 
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वृत्तिपरिसंस्यान-निक्षा ढेने के विशेष नियम को द्रत्ति- 
परिसंल्यान# कहते हैं | ये नियम अनेक तरद्द के होते ह 
कोई मुनि यह नियम्र छेता है कि में दो घर से ही | ॥ 
आदि । अनेक घरों से मिक्षा छत समय मे,जन की तथ्णा राकन 
लिये यह तप है। अथवा कोई अटठपटी प्रतिन्ना लेने को भ॑। 
तिपरिसंस्यान कहते हैं। जैसे -- भाजन दनेवाद्य अगर कोर 
त्रिय होगा, या घूद्ध होगा, या स्री होगी, घर के पास अमृक दक्ष 


हि 


गाती भाजन देगा; आदि | ये सत्र प्रतिन्राए इसलिये को जाता 


३] 


कि जिससे अनशन अवमोदय (ऊनोंदर) आदि ता के लिय 
“मन उत्तेजित हो, आशा में निराशा, को सहन का अन्यपास बड़े । 
कभी कभी दुपतरोें को क्ट से बचाने के लिये भी इसका उपयोग 
हो जाता है | इस प्रकार के तय से महात्मा मद्वीर के द्वारा महा- 
सती चन्दनवाछा का उद्धार हुआ या । इसी प्रकार दूसगे #ा भी 
उद्धार किया जा सकता हैं | आनकछ ते मिक्षा-इृत्ति अनित्रार्य 
नियम का ही उठा देना है, इसलिये इस तप की कई जरूरत 


नहीं है । अगर भिक्षा लेने का अचसर मिले भी तो ऐसी हा प्रतित्। 
३ ही के 


लेना चाहिय-जिससे किसी का उद्धार हो | सिर्फ तपस्वी कहलछान 
के लिये निरुपयोगी प्रतित्राएँ लेकर दूधरा का परेशान करना तथा 


जी | न्टप 232 


रद 


ज परिपरिससश्यानस अनेकदिद्रमू। दसवा-डात्व्षमालप्ान्त इ० 
दौना सतु उत्माप दनादंप्तामू वा यनम्मनिग्रधाव्मपत्थ प्रयारयानन्‌ | ने २ 
थंसाप्य ९-१४६-३ 

$ एकागाससप्तवेश्मर्स्पायंमासादिपिपय- सरस्पी दृचिरख्यान | 


२७८ ] [ जैनधर्म-मीमांसा 


अपव्यय कराना अनुचित है | क्योंकि जब इस ढंग की प्रतिज्ञा... 
वी जाने लगती हैं, तब दाता-लोग बीसें। तरह की वनरस्पतियोँ और 
अन्य चीजे ए्कन्नित करते हैं, बदल बदल कर उनका अ्रदशीन 
करते हैं, इससे एक तमाशा छग जाता है | यह सब हिंसाजनक 
और अनावश्यक कष्टदायक होने से छोड़ देना चाहिये। 
दिगम्बरं सम्प्रदाय के कोई कोई छेखक इस तप का उद्देश. 
सिर्फ यही बताते हैं कि शरीर की चेष्टा के नियमन% करने के 
ढिये यह व्रत द्वै । इसका कारण शायद यही है कि दिगम्बर सम्प्र- 
दाय में अनेक घरों से मिक्षा लेने का नियम नहीं है । परन्तु यह 
अथ बहुत संकुचित है | इतनी छोटी-सी वात के लिये अछय तप... 
बनाने की आवश्यकता मौं नहीं है । इसके अतिरिक्त मृलाचार में +. 
दाता तथा भाजन (बर्तन) आदि के नियमविशेषें! को इत्तिपरिस- 
रझ्यान कद्दा | दे | इस श्रकार राजवार्तिककार का अर्थ मूलाचार 
के विरुद्ध जाता है । माछूम होता है कि राजवातिककार की नजर 
में मूलाचार-नहीं आया या । खैर, आजकल इस तप का अधिकांश 
भाग निरुपयोगी है । ह 
रसपरित्याग-जिस रस की तरफ आकरषण अधिक हो 
अथवा उत्कट रस का चटपठा भोजन द्वी अच्छा माद्म होता हो 





# ने वा, कायचष्टानपियगणनाथ्थत्वाद वतिपरिसिख्यानस्य । ९: 
--त० रा० वार्तिक ९-१९-११ | 

| गोयर परमाण दायग सोयण नाणामिधाण जे गहण | 

नह एसणस्थ गहणं विविधस्प य॒ वुत्तिपरिसंखा | 


ते । ४ 
“--मूलचार २५५॥| ॥ 


दशधमे ] [२५५ 


ते उसका झाग करना रसपरित्याग है। रसना शब्द्रिय को वद्या में 
रखने के लिये यद्द तप बहुत अच्छा दै | हाँ, यह बाव कपाय से 
न होना चाहिये | परतु यह झा्त तो हरएक तप क डिये आवध्यक 
है 

विविक्तशय्यासन-एकान्त-सेवन करना विविक्तगस्यासन 
तैप है | ब्रह्मचय पालने तथा मौज-शौक की आसक्ति कम करने 
के लिये यह तप किया जाता हैं। मनुप्य एक सामाजिक प्रागी 
है, इसलिये साधारणतः वह एकान्त पसन्द नहीं करता | परन्तु 
दूसरे छोगों के अनावश्यक सहवास में रहकर, वह जानबूझकर 
नहीं तो अनजान में, बहुत कष्ट पहुँचाया करता है | इसके अति- 
रिक्त उसका सुख पराबीन हो जाता है-इससे उत्तकों कष्ट द्वोता 
है, और दूसरों को भी कष्ट द्वोता है | जैसे-एक आदमी ऐसा है 
जिसे किसी न किसी से गण मारने को आवश्यकता है। अब 
ऐसा आदमी अबइय द्वी जान में अनजान में या उपेक्षाब्य दूसरों 
के कार्य में वित्त करेगा, अथवा वह दुखी होकर रहेगा। इसलिये 
अपनी और दूसरों की भलाई के लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य 
में एकान्त में रहकर सुखी रहने की तथा पवित्र मन रखने की 
आदत हो । इसेक लिये यह तप आवश्यक है । 

परन्तु यह याद रखना चाहिये कि तप किसी दोष की 
निजंरा करने अथीत्‌ उसे दूर करने के लिये है । एक दोष को दूर 
करके दूसरे दोषों को स्थान देंने से वह तप नष्ट हो गाता है । 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी दे, इसीलिये उसके दुष्प्रभाव से बचने 
के लिये विविक्तशय्यासन-तप हैं| परन्तु, मानकों मनुप्प एक ऐसा 


हरि 


६ ७८६ % 
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/ प्राणी है जो घर के आतर या गफ़ाओं में अकेक पड़ा रहना ह| 


ह 


पसन्द करता है; इईंस अकार उसमें जडता आ गई हैं, परतसर 
सहयोग के अमाव से अनेक श्रकार के प्राकृतिक_ कष्ट दूर नह 
किये जा सकते हैं, तथा विनोद आढ का निर्दाप सुख भी उपल्य्य 
नहीं हैं, ऐसी हालत म विविक्तशय्यासन तप न कहलायगा, किन 
सामाजिकता या ,सहवास-तप कहलायगा | मतछब यह के तप्‌ 
सुख-प्राप्ति दुःखननाश तथा स्वतन्त्रता के लिये है । इसलिये कोई 
तप इनका विरोधी न हाना चाहिये । विविक्तम्शयासन कमा कभी 
इनका विरोधी हो जाता हैं, इसाव्य इस विषथ में सतकत का 
जरूएत है । जैसे -“एकान्‍्त मे रहन का अभ्य्यूस हो जाने से हम 
प्रसन्न रहने के लिये दुसरे का आवश्यक्रता नहीं। होती, इस पकार 
हम खतन्‍त्र भी देते ४ और दुधरा को कष्ट देने से भी बचते है । 
परन्तु कल्पना करो कि हम किसी ऐसी जगह पडुच जॉय-जढहे।, 
एकान्त दुलेभ ह| एकान्त की योजना करन मे छांगा. का त्रढ 
परेशान होना पड़ता हो । अगर ऐश्वा जएडे न रह सकें और छोंगें 
की सेवा न कर सके बी यह हमा; जीवन की बड़ी भार। तु 
होगी । ऐसी पारिस्थेतिं मं विविक्तशय्याततन नहीं। अविवित्तशब्याप्तन 
ही तप कहलायगी | हम, गा को सहन कर सकें, कॉलछाहछ मे 
भी शान्ति से सेवा ख्ाध्याय आदि तप कर सके, यह व भारी 
तपस्या है । इस तप का मतढन सिर्फ यही है कि हम विविक्तता या 
अविविक्तता में सममावी हा, इसे लिये दूसरे को कष्ट न 5, स्त्र्य 
दुखी न हं। । 

हों, अगर गम्भीर चिन्तन के कीये भी लिये थाड़े बहुत 
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कान्त को आवश्यकता इ। तो काई हानि नहीं है । किसी खत 
काय के छिये साधन करूप मं विविक्तता वा लजिविक्तता की 
च मे 


विषय में समभात्री होना चाहिये । 
| फायक्लेश-आरिक कष्ट का पहन के ना भी एक तर 
हैं । कभी कोई शार॥रंक कष्ट आ पट ता उस समय हम ञ्भे 
कर सके, समभाव रख पक, इसके लिये पह तप हे-०क समय 
ह साम्प्रदायिक अ्मावना के डिये भी था, रन्‍्तु आज बढ़ अनावन 
की लिये नहीं। है, बल्कि अप्रमावना के हिय्रे हे । कोरी अमभावना 
कि लिये तप करना कुतप ६ । 

जनधन ने ऐसे तो का विरात (कथा हे | पचाशि तपना! 
शौत्‌ ऋतु में बानी मे जड़ हना-आदि कुतप मान गये 8 | परन्तु 
उस जमाने में जद्य- का इतना अभाव था कि जेनाआयें को 
| जह्य-तप का विशेध रिने। कठिन थर इ्साल्य उनने श्स्क 
विश दूसरे ढठ् से किया | जेध्-अग्ि जाने पे हित्ता होती हे, 


सर्कस के खेल की परह डलोयों को आश्रयतकित करने के ख्क्ि 
| | समय के अस्त के कारण वा ढकाकर्षण के कारण कु 
_गाचायों ने से प्रभावना: के दिये थी छिख दिया 

दिशा ठंक नहीं है | वस्त्र मं “प्रक्ममज नए एह कणमे उपयो/ 
"----- 


4 कि 
| व्यें 
जप ए 
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प्णुता का अभ्यास करने के लिय है | फ़िर असली कश्सहिष्णुता 
ता मन के ऊपर अबलम्बित है | प्रबल मनोबल होने पर ऐसे छोग 
भी कष्ट सहन कर लेते हैं-जिनने कभी कष्ठी को नहीं सह | जैन- 
शा्त्रों में ऐसी अनेक कथाएँ आती हैं | सुकुमाठ कुमार इतना 
कोमछ था कि उसकी बैठक के नीचे एक तिह का दाना आ गया 
था इससे वह भोजन न कर सका था, परन्तु ऐसा आदमी जब 
तपस्या करने छगा और गीदड़ी डसे सात दिन तक चाठती रही 
तब भी वह इृढू रहा । इससे माछूम द्वोता दै कि असछी अभ्यास 
तो मानसिक है । फिर भी थोड़ा-बहुत इस प्रकार का अभ्यास 
किया जाय ते हानि नहीं है | परन्तु इसके लिये अन्तरज्ञ तपों को 
भुछा बैठना, या प्रभावना समझना, या इससे यश खरीदने छूगना 
आदि अनुचित है। यह बात अन्य वाह्य-तपों के विषय में भी 
समझना चाहिये । 
अन्तरच्भध-तप ही वास्तव में तप हैं | इन्हीं से आत्म-दुद्धि 
और लोक-सेवा होती हे । बाद्य-तप तो इसलिये तप हैं कि वे 
अन्तरद्भ तप में कारण हैं । महात्मा महाबीर के पहिछे बाह्च-तप को 
दी तप कहा जाता था, पर्तु बाह्य-तष से आत्मा का कोई विशेष 
विकास न होता था, इसलिये उनने इन आमभ्यन्तर तर्पे। की रचना 
की, या मुख्यता दी | जैन-धम ने तप शब्द के अथ में यद् आवश्यक 
वृद्धि की थी । अकल्झ्ड देवऋ ने इन तर्पों की आम्यन्तरता के तीन 
>यतोघन्येस्तीग्यैरनम्यस्तमनालीद ततोष्स्योतरत्वम्‌ अभ्यन्तरमितियावत। 
अन्तःकरणव्यापाराजलम्बनस_ ततोडस्याम्यन्तरत़म्‌ । ९-२०-१ | वाह्मद्रव्यानपेक्ष 
लाच | ९५-२०-२ | तत्वार्थ राजवार्तिक | 
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कारण बताये हैं | (१) दूसरे धर्मों ने इनका तप रूप में अम्यत्त 
नहीं किया । (२) अन्तःकरण की चृत्ति पर अवछाम्बित हें। 
(३) इनके करने में वाह्मद्रव्य की आचइपकता नहीं | इससे माद्म 
हो सकता है कि जैनधर्म का वास्तविक तय क्‍या है ? 

अन्तरद्ध तप छः हं-प्रापश्चित्त, विनय, वयावृत्त्य, स्वाध्याय, 
ब्युत्सग, ध्यान | 

प्रायश्वित्त- अपने दोपों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिये 
स्च्छा से प्रयक्ष करना प्रायश्रित्त हैं। प्रायश्वित और दंड का 
उद्देश्य एक ही है । दोनों ही दोपों के दुष्प्रभाव को दूर करने के 
लिये हैं, परन्तु प्रायश्वित्त स्नेच्छता से होता है, बढ आम्मचुद्दि से 
सम्बन्ध रखता है; जब क्ि दंड में स्वेच्छा का खयाल नहीं क्या 
जाता, इसश्यि प्रायाश्रित्त तप है, दंड तप नहीं है । 

प्रायश्चित्त गुरु आदि के द्वारा दिया जाता है और दंड 
किसी शासक के द्वारा दिया जाता है, इसलिये दोनों की प्रक्रिया में 
भी भेद है । फिर भी कभी दंड प्रायाश्रेत्त वन जाता है; और कमी 
ग्रायश्चित्त; दंड वन जाता है | अनिच्छा पे लिया गया ग्रायश्ित्त 
आत्मशोधक नहीं होता, इसलिये वह दंड है। और जब नीति की 
रक्षा के लिये शारुक के सामने जेच्छा से आत्म समर्पण किया जाता 
है तब वह दंडरूप होकर भी प्रायश्रित्त है । मतलूच यह कि स्वेच्छा 
और अनिच्छा से दोनों में भेद णैदा होता है ! 

प्रायश्वित्त, दंड न देन जाय-इसलिये अनेक दोषों का 
बचाव किया जाता है | इसके लिये यह आवद्यक है कि किसी 
प्रकार का बहाना न किया जाय, मायाचार न किया जाय | जिस 
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से अपनी निर्मलता सिद्ध हो और छोगों में निर्वर-वृत्ति का प्रचार हो. 
उंसी ढग से प्रायश्वितत छेना चाहिये | ग्रायश्वित्त में निम्नलिखित 
दोपों का बचाव करना चाहिये-- ' 
(१) ग्रायश्वित्त करने के पहिले 'इस आशय से ग्रुरु को 
प्रसन्न करना जिससे वे प्रायश्रेत्त कम ६, (२) बीमारी आदि का 
बहाना निक्राढकर यह कहना कि अगर आप कम प्रायश्रित्त दें तो' 
मै दोष कह | (३) जो दोप दूसरों ने देख लिये है-उनका कहना 
और जो दूसरों ने नहीं देख पाये हैं-उनकों छुपा जाना । (४) बड़े 
बड़े दोष कहना, छो-छोंडे ढोप छुपा जाना (७) बड़े बड़े दोष 
छुपा जाना और छोटे छोटे दोष प्रगट करना । (६) दोप न बताना 
किन्तु यह पूछ ढेना कि अगर एस्ता दोप हो जाय तो.क्या ग्रायश्रित्त . < 
होगा; इस प्रकार चुपचाप प्रायाश्वित्त छेना | (७) सांबत्धरिक 
पाक्षिक आदि अतिक्रमण के समय यह समझकर ढोप प्रगट करना 
कि इसी सामूहिक प्रतिक्रणण के साथ ही प्रायश्चित का आलोचने' 
प्रतिक्रण हो जायगा और अछग से कुछ न करना पड़ेगा । 
(८) प्रायश्वित में अनुचित सन्देह करना । (४) जेपने 
किसी धनिष्ट मित्र या साथी को अपना दोप वताकर प्रायश्रित लेना, 
भले ही वह उचित से अधिक हो | (१०) अपने समान किसी 
दूसरे ने अपराध किया हो ते उस्ती करे समान चुपचाप प्रायश्ित ' 
ले लेना । ह 
इन दस दोषें। भ जिस बात को हटाने की सबते अधिक 
चेष्ठा की गई है, वह हे-प्रायश्चित की गुप्ता । प्रायश्रित की गुप्तता 
से, उसका होना करीब करीब न होने के वरावर हो जाता है| 
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३ न तो आत्म-शोधन करता हैं (अथवा बहुत थोड़ा करता ढै ) 
तर न निर्षेतता पैदा करता है | जब हमसे किसी का अपराध हो 
ता है, और उससे जो बैर बहता है-जे| कि बड़े बड़े अनर्थो को 
दा करता है, उसका कारण सिर्फ़ यद नहीं है ।कि उस अपराध 
( * उसकी ऐसी हानि हो गई है जिसकी वहद्द पूर्ति नहीं कर सकता; 
: किन्तु उसका कारण यही होता दे कि वह इमको अपना द्रिदेणे 


हू 


और विश्वासी नहीं समझता | प्रायथित्त से वद्द विश्वस्दता फिर पैदा 
ः की जाती दै । परन्तु अगर हम चुपचाप प्रायश्वित्त कर ढें तो इस 
: से दो बड़ी द्वानियों होगी | पहली तो यह कि जिसका दमने 
भपराध किया है-उपस्तको हमारी आजक्षन्ुद्धि का पता न लंगगा, 
इसलिये उसका बैर बढ़ता दी जायग । दुसरी यद्द कि इससे द्वमोरे 
अद्दद्भार की पुष्टि होती दे । अपराधी द्ोने पर भी जब हम अपना 
अपराध प्रगट रूप में खीकार नहीं करवे तत्र इसका कारण बडी 
समझना चाहिये क्रि इससे हम अपनी तौह्ीन समझते है । यही 
अइड्भार तो आत्म-शुद्धि के मांगे में सबसे बड़ा अइंग हे | जहाँ 
अद्द्भार है, बहाँ भ्रम कहदों ! जहाँ प्रेम नहीं, वह्दों झास्ति कहाँ ६ 
जहँ। शान्ति नहीं, पढें छुख कह्ठों ! 
हमारी यह छोटी-सी दी भूछठ अनयथे पैदा करती दे । 
हम मित्रों की द्वानि और शत्रओं की सृष्टि करते हूँ | ६म मुनि 
हों या श्रावक, दमारा करतेव्य है (कि हमसे जब किसी का अपरार 
हो जाय ते बह दम माफ करे या न करे; परतु हमे उसके साम- 
अपराध छोकार कर लेना चाहिये | अपराध कितना भी पुराना 
पड़ गया हो, परन्तु वर्षों पीछे भी उसकी आलेचना सफ़झ हैं | इस 
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विषय में अपवाद सिर्फ इतना ही बनाया जा सकता हैं क्रि किसी 
समाज-हित के लिये उस अपराध का छुपाना आव्श्यक्ष हों तो 
छुपाया जाय | उसमें अहंकारका तो लेश भी न आना चाहिये | 
मायाचार, कायरता आदि भी आतक्मशुद्वि में बाधक है, इसडिये 
उनको दूर करने के लिय भी उन दोषा को दूर करना चादिये । 


है. 


पुराने समय की मुनिसंस्था को छक्ष्य में लेकर प्रायश्ित्त 
के नौ भेद किये गये है-आडछोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, 
ब्युत्सगी, तप, छेद, पारिहार, उपस्थान | अपने दोप के। स्वीकार 
करना आशणेचना है श्सकों आवश्यकता जेसी तब थी-चेसी अब भी 
है | लग हुए दोषों पर पश्चात्ताप प्रगट करना, वह मिथ्या. हो 
जाय, झ्त्पादि कहना यह प्रतिक्रण है। आछोचन और - प्रतिक्रण _ 
ये एक दी तरह के प्रायश्रित्त हैं ।_ प्रतिक्रमण शब्द का अप है 
पापसे लौटना । इस इश्टिस आछोचन भी ग्रतिक्रण है। परन्तु 
यहाँ पर प्रतिक्रण और आछोचन को अछग अछग कहा है, 
इससे ब्तिक्रमण को आलेचन से विशेष समझना चाहिये, और समा- 
जिक व्यवहार में प्रतिक्रमण भ क्षमायाचना शामिक करना चाहिये। 
कहीं सिर्फ आलेचवा से प्रायाश्वित होता है, कहीं पर अपराधों की 
प्ृथक-एृथक आलोचना न करके सिर्फ क्षमायाचना से वाम 
चल जाता है, और कहीं पर दोनों की आवश्यकता होती है.। 
प्रयेक बात की जुदी-जुदी आलोचना करके जुदौ-जुदी क्षमा- 
याचना करना पड़ती है । * ह 

जिस विपय में अधिक आपत्ति द्वो उस विषय को छेुड्डांदिना 
विविक्र है । अमुक समय के लिये ध्यान आसन-ल्याना कायोत्सरी 


द्श धर्म | [ २६७ 


| 4. न 


है। तपक्रा वर्णन पढिंके हो चुका है | प्रायश्वित्त के प्रकरण में 


श्र 


तप का अथ उपवास आदि वाह्य तप हे | 


छेद प्राण्श्रेत् पाहिले समय के खान पर अव्न्गम्बरित & | 
पहिले समय में यह नियम था कि जो मनुप्य पहिले दीक्षित होता था, 
बह बढ़े भाई के समान माना जाता था और जे। पीछे दाक्षित 
होता या बइ छोटे माई के समान माना जाता था । इस के बाद 
सम्पता का नियम छगता था कि छोटा भाई बड़े माई की विनय 
करे | एक मुनिकी उमर पचास वर्षकी है परन्तु बह पाँच बर्षसे 
दीक्षित है; और दुसेरे की उमर चाीस त्रपक्री हे परन्तु वह दस 
बष का दीक्षित है; ऐसप्तो ह्वाल्त में पचास वर्षकी उमरबारा 
' चालीस वर्षकी उनर वाल का छोटा भाई कहद्ययगां । छे।कब्यब- 
हार में जो स्थान उमर ओ। प्राप्त है, मुनिसत्था में वह स्थान दीक्षा- 
काल को प्राप्त था । जिस ग्रकार व्यवहार भें गुण, पद आदिके 
कारण उमर के नियम में अपवाद होता है. इसी प्रकार के अपयाद 
दीक्षाकाल में भी हुआ करते थे। दीक्षाकाल के इसनियन का 
उपयोग आयश्वित्त के छिये भी क्षिया गया था। अगर दस चर्षके 
दीक्षितकों नव वर्ष का दीक्षित नमस्कार करता ६ आर कछ दस 
वर्षके दीक्षित से ऐसा अपराध द्वो गया कि उसकी दीक्षा का 
दो वर्ष छेद ऋर दिया गया ते। वह आठ वर्षक्षे दीक्षित के समान 
हो जायगा और भवर नत्र बंपर बाले को बड़ा भाई मानेगा । यह 
छेद है । 

कभी कभी दोषी प्रायश्चित्त मे कुछ समय के डिये 
बादर करदिया जाता था | यह परिहार था | और जब 


£| 
| 
+ 


श्थ 
या 
ध् 
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भयंकर अपराध होता था तत्र उत्ते फिर नये सिरे से दीक्षा दी 
जाती थीं | यह उपस्थापना श्रायश्चित्त था | 

पुरानी मुनिसंत्या के लिये ये सब नियम बहुत उपयोगी 
ये, और आब भी इनकी उपयोगिता है । हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन 
करने की आवश्यकता होगी तो इसमें को३, हानि नहीं है | मूल 
वात यज्ञ है कि निर्दोषता बढ़ायी जाव, वैर भाव हृठाया जाय, 
अहंकार दूर किया जाय, इस प्रकार आतव्म-शुद्धि हो | प्रायश्ित्त 
एक महान तप है । व्यवहार को सुन्यत्रत्यित और सुखमय बनाने 
के ल्यि भी इस तरह तपकी बडी उपयोगिता है । सैकड़ों उपवासें। 
का करना सरल है परन्तु सच्चा आरयश्वित्त करना क्रठिन है। इसका 
#हत्त भी सैकड़ों उपवासें। थ सेकड़ों गुणा है । 

विनय- विनय अथीत नम्रता भी एक सच्चा तप दे । 
अइड्लार के प्िर पर यह सीधा दंड-प्रहार है। सत्य के द्वार पर 
ले जाने वाला एक सुंदर बाग है | इसके चार भेद हँ-ज्ञान विनय, 
दशन-विनय, चारित्र-विनय और उपचार-ब्रिनय | 

ज्ञान के विषय में विवेक पूर्वक पृज्यमाव रखना ज्ञान-विनय 
है | ज्ञान के क्षेत्र की बहुतसी बातें ऐसी-होती हैं जो दमोरे लिये 
उपयोगी नहीं होती, इसलिये हम उनका तिरस्कार करने ढछगते 
हैं परन्तु ऐसा न करना चाहिये | अगर कोई वात मिथ्या नहीं है 
अथीत कल्यणकारी है तो हमोरे लिये उपयोगी हो या न हो, हमें 
उसके विषय में मान रखना चाहिये । इसी प्रकार सत्यक्री प्राति के 
छिये दुनिया में जितने शात्ष बने हैं, बन रहे हैं, अथवा उनमें 
विकास दो रहा है उसके विषय में भी आदर भाव रखना चाहिये। 


छ 
ञ 


न्ध्गी 


दशधमे ] [२ 


कोई को? छोग ज्ञान का ब्रदण, अन्यास, स्मरण आदि को 
ज्ञन-विनय कहते हैं | वात तो अच्छी है परन्तु श्रेणी-विभाग की 
दृष्टि स उसका समर्थन नहीं किया जा सकता | क्योंकि ज्ञान-ग्रहण 
अम्यास आदि तो खाध्याय नाम के तप्र में आजाने हैं । तब 
उसका इसी जगद्द अन्तमाव करना उचित नहीं मासूम होता | 

कोई कोई लोग ज्ानियें। की विनय को ज्ञान त्रिनय समझते 
हैं, परन्तु यह ते उपचार-विनय हैं | 

सम्यग्दर्शन का विस्तृत स्वरूप पढे गया हैं उसके 
भन्नों का वर्णन भी हुआ है । उन बातों में आदर रखना दर्शन- 
विनय है | ज्ञान और दशन में जो योदा बहुत भेद हे वह पढ़िले 
समझाया गया दे | ठर्सासे ज्ञान-बिनय और दर्शन-बिनय का भेद 
भी समझा जा सकता है | सच वात ते यह है कि शान-विनय 
और दरशैन-बिनय मगवान सत्य की उपासना है | 

चारित्र-विनय भगवती अद्दिसा की उपासना है। चारित् के 
जे| नियम पहले चताये जा चुके हें उनमें आदर माय, विनय भात्र 
रखना, स्व।4 के पीछे उनका मानसिक, वाचनिक या शारीरिक 
तिरत्कर न करना चारित्र विनय है । 

ज्ञन दशन चारित्र को घारण करने बारें का चेन्यता- 
नुसार आदर करना, किसी भी तरह उनझा तिरस्कार न होने देना, 
उनकी अपेक्षा अयोग्यों का उनभे सामने उनसे अधिक आदर न 
करना आदि उपचार-विनय है | 

अधिकार के और शकि के आगे मय से, धन और किसी 
प्रदोभन के आंगे ठाह्च से सिर छुकाने-बाछे नो प्रायः सभी हैं 


२७० ] [ अंनधर्म-मीमांग। 


और होगी मेषघारी के शागे जम्भन्षद्धा या समान मेष मे हुकने- 
हि भी बटत दे पर्स इस कुपतियों पर विजय श्राप्त हरके स्त्ने 
समाज सेफ व; आगे सिर सझाना मालाविक जिनिय है | ये ए4, 
ते € | मनेधप का पंगां उस समा निजता रया उरग्क, म्प्ि 
उपयोागे सा एा।ग मेह्। जाके इसने धर जि ही । पा मात 
एम शवियारी आदि के साथ समता थे स्थादार कार संदेश 
पए्तु उस्ते गोपन की बाड़ चीत समझने नादिय | आन था| 
उससे को? सम्बन्त नहीं दे । बाला में ये लिये नई है । 


9, लय ४,8 पपवयाय | 5 कक. न 5 हो] २ 
इलेयू मे 6 3५4 द| ,,. 4९4८६. ४ ज्ीर ई' मई । स्प 


«बे वफ 8 अन्‍्क # ७ १५४+ ०१ 'जक्ख ये #ह4 हु 
है ६ | परत शान दशेम चारि का मारीमान राप उसकी नाप 


फरमेबाट] ही 8, हडियें छाल सनद क्या साहिय। स्थसें 
अपने में थे गुण उतरने हैं, इस की पर च्न के श्वि दूसरों मो 
उत्तेजना मिलती हे । इससे अयना आर जठ। हक का्योज होता 
हर 
हि का सृ ्ठ हा भ् का न] 
वेयावत्मे--॥यायुझ या अब ईद संता | इस हा तार | 
गिनावर उैनपाध ने यह बतय दिया है कि जनभमे का तय कोश 


हे 


क्एसहन नहीं दे, ओपन नहीं है, सकियान है नहीं है । दसरों 
जी सत्रा करना भी याएय में तग हे । 

ता का विवेचन विशवता: मुनि सेहया को लय में हेफर 

| गया था, इसलिये धयातुर्प के मानी में नागा मुनियों का दी 

छेव हुआ ऐ । मिवेनन की यहू मुए्यता सामविक दे | इसका 

दे अब ने समझना चाहिये कि नेयाएय का ख्लेत्र सुनि-संत्या में 


० है 


चेत है । वहाँ संघ यी वैवाबश का भी उछेद्य है शिकमे 


न ७ त। 


दर्शधर्म ] [ २७१ 


मुनि, आर्यिका, श्रावक्र, श्राविका चारों का समावेश होता है | 
अकलंक देवने तो मनोज्ञ वैयाबृत्य में मनोज्ञ/ का अर्थ असंयत सम्ब- 
ग्दृष्टि भी लिया है, अथात्‌ जो मजुप्य संयम का पाठन नहीं करता 
किन्तु सच्च मांग का विश्वासी है वह भी वैयाद्वत्य का पात्र है । ., 


यह अर्थ भी कुछ संकुचित है परन्तु दर्शन ज्ञान चारित्र की 
साम्प्रदायिक अर्थ न करने से यह संकुचितता भी नष्ट हों जाती 
है । जब दशेनज्ञान चारित्र हरएक सम्प्रदाय में हो सकता है. तब 
साम्प्रदायिक संकुचितता ते नष्ट हो ही गई । जिसमें थोड़ा भी 
घाथत्याग है, विश्रप्रेम है, वह चारित्रधारी तो हे ही । इस प्रकार 


किक 


उदार व्याख्यान से इसकी संकुचितत्ता दूर हो जाती हैं । 


फिर भी स्पष्टता के लिये इतना और समझ छेना चाहिये कि 
इसके भीतर प्राणिमात्र की सेवा का संकेत है | हाँ, समाज सेवा- 
आंदि गुणों को उच्तेजना देने के लिये ग्रुण के अनुमार वैयाबल्य 
करना चाहिये । जो अधिक ग्रुणी है, समाजसेवी है, वह वैया- - 
चृत्य का अधिक पात्र है । समान आवश्यकता होने पर अविक 
गुणी का अधिक खयाल रखना चाहिये | 


अधिकारी, श्रीमानें। और वेषियों वी वेयाइल अविक लोग 
किया ही करते हैं, परन्तुं वास्तव में वह तप नहीं है | ऊपर विनय 
के विषय में जो बातें कह्दीं गई हैं वे यहाँ मी समझना चाहिये | 


मनोज्नोडमिरूप - | ९-२४-१९२ | अप्तयतसम्यस्दष्टिवी 
। ९-२४-१३ | त० राजवबरार्दिक 
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2 (२७३ 


+ ही पढ़ना नहीं माढम होता । १९व आजकल उसका 
५ करना चाहिये । आजकल पुरान ढंग की वाचना का 


कप 


नष्टप्राय हो गया 'ैै और लिखित के पढदेन का रिवाज सब 


+५्‌ हि ५ बे 

फेल गया दै. । ईंसलिये बाचना को अब पेंढेना ) करना 

त है। प्राकृतमापा पं अध्ययन के अथ में यह शब्द प्रचलित 

[ है तथा आजकर् की छोक्रमापा में ते पढ़ने के अथे में इस 
पु 


बे 


द्का प्रयोग और भी अधिक होता 6 । 
९ 


पुच्छना की मं है. पूछना । निःपक्ष होकर जिश्ञासा के 
[प्‌ शका समाधान करना भी एक प्रकर की साध्याय हूं । पढी 
8 उनी हुई या अनुभव की गई वातें। पर विचार करना अनुप्रेक्षा 
२० । स्वाध्याय की सह बहुत महत्वपूर्ण -आणेपम मांगी है । घांग्ण 
* क्वरने के लिये दि करना आज्ञाय है । व्याख्यान देना, समझाना 
आदि घर्मीपदेश द्व। हि 
व्युत्सगे __आम्पन्तर तथा तर उरपविक्ना लगे करना 
व्युत्धग है । प्रायश्चित्त के मेंदों मे भी इसका वर्णन हुआ है, परन्तु 
वहाँ अपराध की प्रतिक्रिया के रू ऊ है जब कि यहाँ यह कारण 
हि नि 


, नहीं है । आम्बन्तर उपीर्ष मे कपाण तथा वाह उर्पाधि में हर तो 


बस्तु को सेभई क्रिया जा सकता है । परन्तु इसकी विशेष उपये- 


हि 


गिता शरीर लग | है । और शरीर लग का मतलब मर जाना 
&. नहीं है किन्‍्ठ उससे विशेष रूस मं ममत्व ठाइ देना है। अपरिमह 


ब्रत की ओगक्षा-इसन कुछ विशेष जार दिया जाता है 
ब्यान- न की एकाग्रता की नीम ध्यान हैं । इसे तप 
पर बहुत जार दिया गया है, इसकी बर्णन भी बहुत किया गया हैं. 


7८ 


७०७० ८7: 


4 
5; 
१ 


ि ाए। - मी शिव मिटा ता ह पाए डिक एक लक, पड 
न ्ि 4 के /डि 0 आए ति रंप्र एं का कर के $छि हि छः * पा पए ५) 70 
३ कील हि फ़ १जट ६. 3० 
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के छवि री :य 5 (४ पु ।्। हा छ9 झ हा 
पा ०० फ्रि न [७, # सज़ा ढ़ 
मं पा 7, (ए हे ते टडि द््फ़ सका पा ४० न टू 
मर 3 धर फ् 2000, / - असिप 7 पे ऊ हि9 प०  ए बझ्ू 6 हे 
पी () हि पर. हर (ए. एछेि ।-+५7 फ 5 ल्‍्ज मई ६६ कण पु 
मम ०5 ८ &ि टीए हे क्‍्न् कि ॥$ (णष श्र हर शा .. 9 पा 
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५ बडे 5 ८ द्र रे €एे पे 4४ दा का पक व हट 
री के ४ कल #अट का यु पक व ब्फ कक, & 
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आतंव्यान न समझना चाहिये 

शेका-मविप्प छुखकोी आकांक्षा करने को आपने 
निदान बताया परन्तु वर्तमान छुबकी इच्छा करने बाछा अर्थात्‌ 
चतेगन ५ विषयों में छीन रहँनेवाल क्‍या आतैच्यानी नहीं हे £ 
क्परा वह शुभवध्यानी है । थे 

समाधान -वह झुभध्यानो किन्तु रोद्रध्यानी है । 
मत्रिष्य की मोगाकाक्षा में अग्राप्ति का वः्ट रहता हैं इसलिये इसे 
आतष्यान में शामिल रक़्खा है, परंतु बतमान भोगों में तो एक 
क्ररता पूर्ण उछास रहता है इसलिय इसे विषयंसरक्षण[नन्द या 
परिग्रह्नन्द नामका रोद्रध्ण्न कहा हैं | 

इस प्रकरण में अपरिग्रह की परिनाषा ध्यान में रखना 
चाहिये । शरीर की स्थितिके लिये तथा दूसरों को कष्ट न दते हुए 
अगर वस्तुओं का उपयोग किया जाय तो उस में जशुभ ध्यान 
नहीं होता । 

रोद्रध्यान-पाप में आनन्दरूप-उ्छापरूप-इति रद्रध्यान 
है | इसके चार भेद हैं, दिंसानन्द, अन्ृतानन्द, चौयोनन्द, परे" 
ग्रहनन्द | इन के छक्षण इन के नामसे ही माद्यम हो जाते हेँ | - 

शका-जिस प्रकार पाय पंच हैं, उस्ती प्रकार रौद्वध्यान 
पॉच प्रकार का होना चाहिय था । कुर्शाल्यनन्द क्यें। छोड दिया ! 

समाधान-बह परिम्रह या विषय सेत्रन में शामिरू है। 
पहिले चार व्रत और चार पाप माने जाते थे इसलिये रोद्रध्पान की 
सख्या भी चार हो रहा | पाछे जब ब्रह्मचयकरा अढूतम ब्रत बनाने 
की जरूरत पड़ी ततर पॉच ब्रत हो गये | और पाँच ततें। को सम 
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है इसका सम्बन्ध मोक्ष पुरुषाथ से है, और दोनों ही वारहवें गुण- 
स्थान तक जा सक्षते हैं | तेरहवें चौदहवें गुणा-स्थान में तो ध्यान 
लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है; वास्तव में वहों ध्यान 
माना भी नहीं जाता, कर्म की निर्जर। होने से ध्याव का उपचार 


ब्फ 


किया जाता है | जीवन के अन्तिम समय में यद्द अचस्था होती है | 

धम्येध्यान के चार भेद हैं | आज्ञाबिचय, अपायविचय, 
विपाक विचय संस्थानविचय ] आजकछ इन चारों ध्यानों की 
परिभापाएँ निम्नलिखित रूप में प्रचलित हैं! --- 

जिस समय कोई बात समझ में न आवबे, उस समय यह 
समझकर कि जिनेन्द्र कभी झूठ नहीं वोडते उस वात पर विश्वास 
रखना भाज्ञात्रिचय है | अथवा जिनेन्द्र के कहें शब्दों को युफ़ितर्क 
से सिद्ध करना भाज्ञाविचय है# | 

कहता न होगा कि धम्येध्यान के नाम पर किसी वैज्ञानिक 
धरम में इस प्रकार अन्धश्रद्धा का समथन नहीं किया जा सकता | 
जबन में कभी किसी को इस प्रकार श्रद्धा से काम छेना भी पड़े 
परन्तु ऐसी बात को तो अपबाद और आपद्धम के रूप में रखना 
चाहिये न कि धरष्यान का भेद बनाकर | सम्भवतःनिःपक्ष 





» उपदेन्‍्टुम्मावान्मन्दुद्धिलातमोंदयात्सक्ष्मत्वाच्च पदार्बानाँ हेतुदुष्टा- 
व्तापरमें सति सर्वज्मप्रणीतमागर्म प्रमाणीरुत्य इत्थमेब्रंद नान्यथावादिनों जिना 
इति गहनपदा्थश्रद्धानमर्थावधारणमान्नाविचय: अथवा स्वयविदितपदायतलसत्तः 
परप्रांतप्रतिपादाये५।: स्वसिद्धान्ताविरोषेन.._ तत््वसमर्थनाथतर्कनयप्रमाण 
योजनपर स्मृतिसमन्वाहार. स्ज्ञाज्ञापकाशनार्थत्कदान्वाविवय-. इत्यच्यते ! 


सवार्थासीदे ६-३६ | 


चत्ज 


5] 


न्फर 


+्क 


पक 
3 का ३ की हु 
905 8 5 डणा का ४ -) रह दे 59 इन्भ्स 
हा 
की ध्क 
कह कक था छः का 
हे “72%, ध्क। ४ ( टर ह 5 । ६2! | 
डरा 
* ३ हक दहला 0 0 23४ हि 
ने 8 आल आर पी कर» भाव (कइइआ हर 
हु डा | 32+ १5 हर 
# कक 5 2 पे न 6५, ।ए | 
+ 
ढ रा -_ का अ्के के $ $४-# ४5 के 
कई आएं 5 3/१॥ । 
नस 
आर आम आर अं आ  । 
नशा आई ४३ हक 5 8 ह जि  हैं। 
छः ] श डे 
क्र हे ॥ 'हन्य ६ 45 59 के 
५५ आह * हो क#ईय िई तो] 
हा शा |. १57. #्ड जज क्र 
7> 0४३ ६३ | ३, रचा 5 
हा रे 
ड्र ऊ $ 
हि 
पप१ ७ हे है ७४ 5 3५ द्नज मी  । 
चह ह९ ५ २.१४, , हह ि ४ परत ४ & 


के ३ % पड ढक हल 4 7॥7 | हु कह जार हथा। 


हे ॥ ह_ैह ५, 6 ४ ह,। | भाग्ह भावनाआ। 


हो 
श्र न्‍ के रू हू हे की 
4४ पु ॥।. / कई कस बय। धागे 
कद न ९5 का] बे 
* ] ् ज्ड्ट 
का न्‍ कक हा डर रॉ ना , 47", गृ रे गई 88| 
> < कक हे न न ग 
क्र 5 + 8 रथ 
हर है + ४ कह हर #3 ५ + | ] छ, ५ ] है| |! हा 
9 कर ् 
डा न ५; । हक श्हु ४ रे रे 
प हर ९ है 0६४० ४६ विश हा 
व मा न के # 
कह १३४ कु. 
* «० 4-54 ६१% 5 7| 
बढ हर ] हर 3204 2 का 4 हि 
हे भडे + 33 !।]॒ हु 4 ० हैँ है 24 सी 
« हा + के पं ५ 
अं डर ७ +, रे 7० ६ रा 5 8 4 3 है 
ः ४0 7० / -# द 7 
+ कं |] > + कब नं ५ न हट 
>> भभ -त+ न अल अवलटा जे य पलपल वरनन 3 अनजान पध्मोनीजमीजरल >ब> थी कांकन 


७ कल ऑजत “4 उनकमरेननामनककक 


हे #.-*+ मल 3 । 


का ्क हे न ॥2 ५ घ 


दशघर्म ] - [ २७५९ 


बे-एक विचार के. चार_बंश हैं। आत्माकों कल्याणमाग में छगाने 
तथा जगत के रद्धार-की अपेक्षा से धम्पेध्य न के ये भेद किये हैं | 

घमशस्र में आज्ञा का अर्थ है कर्तव्य की प्रेरणा, अथवा 
कल्याणोपयोगी पदार्था का विधान । उसका विचार करना वह आज्ञा 
विचय है अथीत्‌ सुख के मागे पर जिचार करना, आज्ञाविचय है; 
प्राणियों। का जो क्रतैव्य है उसका अथीत्‌ आज्ञा का पालन न करने 
से वे कस दुराचारी, पतितत, स्वार्थ आदि हो जाते हैं इस प्रकार 
का विचार अपायविचय है । इस प्रकार, पतित होकर उन्हें कैसे 
कष्ट भोगना पड़ते हैं, इस प्रकार का, विचार विपाकविचय है। 
प्राणियों के इस अधःपतन से-संसार क़ी कैसी दुखस्या हो रही है 
यह संस्थानविचय है । 


> /ण7 


धम्टव्यान के इन चारों भेदें। का ऐसा अं करने से उसमें 
एक प्रकार का क्रम आजाता है, जो कि धर के किसी उद्देश्य को 
ु ; कि के हि चि और य्‌ शो च ह 
रा करने के लिये डाचित और आचइयक मादुम होता है | 


9 


शुक्ल ध्यान्‌ू--धम्येध्यान की तरह यह भी एक पवित्र 
ध्यान है | इसके भी चार मेद हैं, पृथकत्व वितर्क, (इस. अवस्था में 
ध्यान कुछ चश्चछ रहदा है । एक विषय पर स्थिए होने पर भी 
भीतर ही भीतर इसमे कुछ पसरितंन होता रहता है) एकल्ववितके 
(इसमें परिवर्तव नहीं होता) सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति (मरते समय जब 
शरीर में एक प्रकार की स्थिरता आजाती है, बहुत हीं सूक्ष्म क्रिया 
वाकी रह जाती है, उत्त समय यह्द ध्यान माना जाता हैं) व्युपर- 


८ 


तक्रियानिवर्ति-इसमें वह सूक्ष्म क्रिया भी बन्द हो जाती हे ! 
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पाँछे के दोनें। श॒ह्नष्यान अत के ही माने जाते हैं | इन '' 


ध्यानों के ल्यि कोई विशेष प्रयज्ञ नहीं करना पड़ता। प्रत्येक 
|. च्च 


अहन्त के जीवन के अन्त समय में ये आप से आप होंते हैं । 
घ्यान की व्यावहारिक उपयोगिता भी बहुत है। इससे 


किसी विषय पर विचार किया जा सकता है, इससे ज्ञान की वृद्धि 
या भ्राप्ति होती है, दुःखों की मुलाया जाता है, अपने आप में (रण 
चना जाता ह। 

इस प्रकार ये भन्‍्तरज्न तप हैं | बहिरद्ध तप की अपेक्षा 
अन्तरद्न तपोी पर अधिक जोर देना चाहिये । बहिरिज्न तप वास्तव में 
तप नहीं है किन्तु वास्तविक तप के लिये एक साधन मात्र हैं । 


त्यागु- आठवी धर्म त्याग है | त्याग शब्द का व्यापक 
अर्थ किया जाय तब ते इसमें बहुत से धर्मों का समावेश किया जा 
सकता है परन्तु यहाँ पर उसका अर्थ दान है | पहिडे अध्याय में 
कहा जा चुका हैं कि समाज की उन्नति में अपनी उन्नति है । 
अगर दम समाज को पतित अब्स्था में छोड़कर उन्नन बनाना चाहें 
तो हमें असफल होना पड़ेगा अथवा में जितनी सफरछता मिछना 
चाहिये उत्तनी सफछता न मिलेगी | दन के द्वारा हम दोनों का 
कुछ समीकरण करते हैं | दूसरों को उन्नत बनाकर हम वातावरण 
को कुछ स्वच्छ बनाते हूँ जिससे हमें भी श्वास लेने में कष्ट न हो । 
श्स अकार दान जितना परापकारक है उतना ही लोपकारक है | 


जैन शात्रों में दान के चार भेद किये गये हैं। आहार 
दान, आपधदान शादत्षदान (ज्ञान दान) और अभयदान । 


॥।४ 


। 
[ढ 
। 
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अभयदान के बदले में आवातदान भी कहा जाता है। वास्तव 
में ये दान मुनिसंस्था को लक्ष्य में लेकर कहे गये थे | इसलिये 
मुंनियां को जिन जिन चीजों की जरूरत होती थी उनका नाम 
लिख दिया गया | परन्तु वास्तव में इसकी उपयोगिता सभी के 
ढिये है, और देश काल के भेद से इस के ढंग में भी पखविर्तन 
करना आवश्यक है | ; 

जैन साहित्य में मी इस प्रकार का संशोधन हुआ हैं और 
उस के अनुसार दान के चार मेद्द दूछरे ढंग से किये गये हैं -- 
पात्रदान, करुणादान, समदान, और अन्वयदान । प्रारम्भ के 
चार दान पाक्र-दान में शामिल किये जाते हैं | दान के ये चार 
भेद पढिले भेदों की अपेक्षा अविक पूर्ण हैं । 

पात्रदान- जो छोग सदाचारी हैं, न्‍्यायर्शारू हैं, दुनिया 
की भलाई के लिये जिनने अपना जीवन लगाया है--उनऊे सहा- 
यता पहुँचाना; उन के जीवन की आव्श्यकतार पूरी करना पात्र 
दान है | 

इसका साम्प्रदायिक्त अथे न करना चाहिये; किन्तु जो भी 
मनुष्य दुनिया की मछाई के डिये प्रयत्ञ करता हो और किसी भी 
ढंग से क्‍यों न करता हो, उसे सहायता पहुँचाना आधवश्यक्र है। 
हाँ, सच्चे पात्र को पहिचानने के लिये विवेकक्री ज़रूरत तो है ही, 
साथ द्वी उसके कार्योकी उपयोगिता का भी विचार करना पड़ेगा। 

पहिले ब्राह्मणों को इस प्रकार का दान दिया जाता था 
और आज भी दिया जाता है, परन्तु अत ब्राह्मण कुछोप्पन्न को 
दिया जाता है; भडे ही वह ब्राह्मस हे या न हो | अगर ब्राह्मग- 
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त्यन्न न हो किन्‍्त ब्राह्मण हों तो भी नहीं दिया जाता। श्रमण 
मम्प्रदाय में यह दान श्रमणोपासक्ों को भी दिया जाने छगा। 
परन्तु आज पात्रापात्र का विचार कुछ दृप्तरे ढंग से करना चाहिये | 

ब्राह्मण कुलोत्पन्न होने से या ब्राह्मण (विद्वान ) होने से ही 
को पात्र नहीं हो जाता और न श्रमण का बेप धारण करने से 
पात्र हाता है | सच्ची साधुता का स्वरूप पहिले कहा गण है । 
उसी को कसेटी बनाकर साधुता की--पदिचान करना चाहिये, 
मनुष्य में निस्वाथ समाज सेवके साथ समाज सेवा करने की 
जितना योग्यता होंगी और उस का वह जितना ' उपयोग करेगा 
उम्रक्ी पात्रता उतनी ही अधिक होंगी, फिर वह किसी भी जाति 
का क्‍यों न हो और किसी भी वेप में क्‍यों न हो । 

पढिले ज़माने में पात्र को चार कत्तएँ दी जाती थीं। 
भाजन, ओपव, ज्ञानबृद्धि के सावन, रहने या ठहरने के लि 
थान | बचन्न तथा अन्य उपक्ररणी को समावेश भी इन्हीं मे हों 
जाता है। आज भी इस प्रकार के साधन जुठाना आवश्यक है। 
परन्तु इस के अतिरिक्त कुछ और भी करना चाहिये । 

पात्रों म॑ मिक्षाइत्ति अनिवाय न वन जाय, उनके हृदय 
पर कमण्यता का कुछ अकुश रहे तथा कुपात्र भी पात्रों में न घुम्त 
जाये-इसके छिये दानप्रणाढी में कुछ नया ढंग छाना चाहिये | 
उनको शोजनादि देनेकी अपेक्षा उपाजनके साधन जुठदेना कही 
च्छा है | वे स्य॑ परिश्रम करें, उस के बदले में जीवन 
के लिय उचित और आवश्यक वस्तुएँ छे और अगर कु 
कक 


किक 


त हो ते| समाज को अपण करें| 


८ ए 2, 
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2 हो 
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पहिले जमाने में साधुओं को या घम-स्‍वानें। को जर्मान 
वगैरह दी जाती थी। उसका प्रयोजन यही था कि समाज-पतेबक 
छोग कृपिद्वारा अपना जीवन# निवोद् करें और इस प्रकार स्वाश्रयी 
बनकर समाज पैवा करें | परन्तु बहुत समय व्यतीत हो जाने पर 
इसका दुरुपयोग होने छगा | उनमें कर्मण्यता तो न रही किन्तु 
जमीदारी-शान आ गई | उनने अपने हाथ से काम करना छोड़ 
दिया और पूँजीवादी मनोद्वत्ति पे काम लेना झुरू किया । 
< आज पँजीवादी मनोदइत्ति को दूर करके इसी प्रकार के 
आश्रमें या संत्थधाओं की जरूरत है जिसके श्न्चरन में रहकर 
समाज-सेव क-वग समाज-प्व्रा करता हुआ जाविन यापन करे, 


पं. ८&च 


के 


+-> जिससे इनको भी शानन्त निछे और समाज“ को सच्चे सेवक तथा 


मित्र मिलें | जो काम पैसा खचे करके वेतनमोगी विद्वानों से नहीं 
हो सकता, वह इनसे हो, फिर भी समाज के ऊपर इनका कम से 
कम बोझ पड़े । हि * 

यह आवश्यक नहीं है कि ये छोग खेती ही करें | ये छोग 
गृशेबोग तथा ,म्शानों के अन्य काम भी बरें, छोटे बड़े कारखाने 
चलतबं--प्तारित्य प्रचार के लिये मुद्रगाछप चञवे | इससे साथु- 
संस्था और समाज-पेवक जग स्वाश्रयी, कर्मण्य, उत्तरदायितपूर्ण 


और संगठित बनेगा । इप्तके अतिरिक्त राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत छा 





# आज कल सरीखी जमीदारी की प्रथा अर्वाचीव है। अगर 4 बूलता 
नहीं हूँ तों अकत्रर वादगाह के समय राजा तोडरसछ ने इस प्रथा का सूत्र 
पात किया था। इसके पहिले जमीन के मालिक ही जमीन जोतते हागे | इस- 
डिये सन्‍्वावियों को दी ग३ जनीन का! उपगोग वे ही करते होगे | 


दर ० ०» 
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होंगे | उदाहरणाय:-+- 
तियों की प्रतियोगिता 
कारण पनप नहीं सकते या टिक नहीं सकते, वे इन स्वाथत्यागियों 
के मरोसे खड़े किये जा सकेंगे क्योंकि इन लोगों को बदछा। वहुत 
थोड़ा देना पड़ेगा । 

अगर राष्ट्र का ग्राम्यजीवन चोद हो रहा है ते ये छोग- 
जो कि विवेकी सभ्य और झ्यागी होंगे-- ग्राम्य जीवन का आदश 
उपत्वित करेंगे, जहाँ लच्छता, सम्यता, सहयोगशीड्ता के साथ 
नार्गरिंकता का समन्वय किया जायगा | इस प्रकार के नमुने उप- 
ध्वित कर दूसरे ग्रामी को इसीग्रकार सुधारने की कोशिश -करशो | 
एक वार जहाँ इस प्रकार ग्राम्य सुधार की हवा चली कि वह सर्व- 
व्यापी हो जायगी। 

जिस देश में करोड़ों रुपये धार्मिक संस्थाओं को दान दिया 
जाता हो उस देश में अगर उसका दसवाँ भाग इस ढंग से खर्च 
किया जाय ते देश की सारी आवश्यकताएँ देश में ही पूरी की जा 
सकती है । इस प्रकार अन्तराप्ट्रीय आर्थिक आक्रमणों का पाप दृर 
किया जा सकता हैं| अगर किसी उद्योग में एक छाख रुपया 
प्रतिवा्त॒ घाठा सदा जाय और उस में काम करने वाले साधु के 
समान अपरिग्रद्दी हो ते| यद्द सम्भव ही नहीं है कि थोड़े से वर्षों 
में वह अपने पैरों पर खड़ा न हो सके । प्रारम्भ से दी जब पूँजीवादी 
मनेइत्ति काम करने लगती है तव असफछता होती है, पर्तु 
यहाँ ते पूँजी खा देने तक की तयारी हैं और निखार्थ काम करना 


्् 


हर योन सफ़च्ता होगी £ 


# 


रष्ट के जो उद्योग विदेशी पूँमापां 


५, 9-4 
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इस प्रकार दान करने की दिशा में परिितेन करना चाहिये 
ऐसी संस्थाओं के नीच उद्योग चलने के लिये धन का दान करना 
किसी भी अन्य धार्मिक संस्था में दान करने की अपेक्षा अधिक 
पुण्यका कार है क्योंकि इससे स्वकल्याण और परकल्याण दोनों ही 
क्ेति हैं | इस जरिये से बेकारी मी इटायी जा सकती हैं और आदर्श 
समाज भी बनायी जा सकती है | इन दोनों बातों के नाना छुफछ 
होंगे वे अलग । 
'ये आश्रम छोगें को शांति प्रदान करने तथा जीवन सुधार 
की शिक्षा लेने के लिये भी उपयोगी होंगे | पुरान ढंग के लोगों 
में तीर्थायय का बहुत रित्राज़ है | नये ढंग के के छोंग भी दृचाखोरी 
के बहाने देशाटन करते दी हैं | कुछ छोग नगरों से या अपेने 
स्थान से ऊब कर कुछ समय के लिये अन्यत्र चले जातें हैं | ऐसे 
छोगें। के लिये ये आश्रम बड़े काम की चीज होंगे। यहाँ पर आकर 
छोग सकुटुम्ब होकर रहें | जीवन-सुधार का, ' संवम का, शाति 
का अभ्यास करें | साथ ही. वायु परिवततेन भी । इस प्रकार ये 
संस्थाएँ समाज गष्टू और विद्व की बहुत अच्छी चीज वन सरकेंगी। 
पात्र-दान की यह नयी व्यवस्था विवेकपू्ण तथा बहुत फूछ 
देनेवाली है। राटी खिला देने से या थोड़ा-सा अन्न दे देने से या 
थोड़ी सी सम्पत्ति आँख बन्द कर जहाँ चाहे फेंकदेने से पात्र दान 
नहीं हो जाता । उस के छिये विषेक से काम लेकर ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिये, जिस से समाज का सर्वाज्ञीण विकास हों-उस के 
कष्ट कम हों तथा छुख में दाद्धि हो । 
पान्न दान में अन्य दानों की अपेक्षा विशेषता यह है कि 
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इस में पात्र की पूजा की जाती है | इस के लिये चरण धोने 
आदि की प्रणाी प्र्चाठ्त है | यह है तो अनुचित, परन्तु इसके 
भीतर एक रहस्य है, वह अवश्य ही ध्यान में और व्यवहार में रखने 
ढायक है | 

पात्र-दान ऐसे ही छोगें। को दिया जाता है जो कि निरदाथ 
समाज सेवक हैं | उनके दान देकर हृम उनके ऊपर अहसान 
नहीं कर रहे हैं--यह बात ध्यान भे रहे, इसलिये यह पूजा-अचौवी 
प्रथा है | उस्तका वर्तमान रूप त्याग करके भी हमें उम्र का 
भाव ध्यान में रखना चाहिये, तथा सच्चे समाज-पेककों की अहसान 
में न दबाकर उनका आदर करना चाहिये तभी उन से छाम 
उठाया जा सकता है; अन्यथा सच्च सेवक न ते मिलेंगे और न 
हम उनसे सच्ची सेवा के सकेंगे । कदाचित वे हमारी #च्छा के 
अनुसार काम करेंगे, जैसा कि हम चाहते है, परन्तु हित के 
अनुसार नहीं । | 

करुणादान- दौन-दुःखी मनुष्यको करुणा वुद्धिं से दान 
देना करुणा-दान है | चिक्रित्साठछ्य खुल्याना आदि इसी दान के 
भीतर है | सदावत द्वारा गरीबों को भोजन देना भी करुणादान है। 
परन्तु इसकी अपक्षा यद अधिक अच्छा है कि उनसे कुछ काम 
कराया जाय जिससे उनमें दीनता, मिखमंगापन, आलूत्य आदि न 
आने पते | 


काम करनेवाले इतने अधि 


॥७ ! 0. (04 / 


शुक्वा ->भगर किसी देश 
कि उन्हें काम न मिलता हो, और फिर इन मिक्षुकों से भ॑ 
काम लिया जाने छगे तब तो वेकारी और बढ़ेगी । 
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समाधान-- इनको ऐसे काम दिये जावे जिन्हें कि आर्भिक 


दृष्टि से छाभप्रद न होने से कोई न करता हो | देश मे ऐसे 
बहुत से काम द्ोते है जो आवश्यक होने पर भी बहुव्ययसाध्य 
होने स उसके लिये कोई पैस! ख नहीं करता | ऐसे काम इन 
छोगे से लेना चाहिये | मानलो गँ।व के बाहर एक ऐसी जमीन 
है जहाँ छोग शाम की घूमने जा सकते हैं, परन्तु जमीन इतनी 


/_ ७ 


ऊचड़ खाबड़ तथा पथराला ह के कार उसका उपयाग नहा करता। 


म्युनित्ति-छिटी या ग्राम्यसघ भे ऐसे की इतनी ग्रुजायश नहीं है. कि 


वह मजूर ढगाकर यह काम कय सके, और गेंव का को$ श्रोमान 
मिक्षुकों को मुट्ठीमर अनाज राजू देता है। अब अगर बढ़ इस 


6] 


शत पर अनाज दे कि सब मिक्षुक पन्द्रह मिनिट तक वह जमीन 


साफ करें तो थोड़े 'ही दिनों भें वह बिलछकुछ साफ हो जायगी | 


गर इससे भी मजूरोंकी मजूरी मारी जाती हो तो और कोई काम 
देखना चाहिये । यह तो एक उदाहरण मात्र ढे | और इस तरह के 


अंक. हि 


काम ढूँढे जा सकते हैं जो मिक्षुक्रों से कराये जाये किन्तु उसके 
लिये किसी वो बेकार न होना पड़े। इस प्रकार करुणादान में 
अगर विवेक्र से काम लिया जाय तो अकर्मण्य लोग वारुणास्द 
बनने का ढोंग न करेंगे, तथा यह दान व्यापक रूप में छोवपकारक 
पिद्ध होगा | हाँ, जो छाग किसी कारण से कोई काम करने 
लायक न हों तो उनको वैसे ही मदद को जाय | क्योंकि इसका 
क्या ठिकाना कि हमारी कमी दुरवत्था न होगी | उस समय इध्त 
सुनियम का छुफल हमें भी मिलेगा । परोपकार क्यों आवश्यक है, 


इस विषय में प्रथम अध्याय में रहिखा गया है| 
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शद्भा- अगर हम कर्मफल को मानते हैं. तो हमें करुणा- 
दान क्यों करना चाहिये ? आणी, अपने पाप का फल मांगते हेँ। 
वह उन्हें मोगना चाहिये | उन्हें उस से छुड़ाने का प्रयत्न करने 
चाले हम कौन 

समाधान--३स प्रकार का विचार हमें दूसरों के लिये ही 
न करना चाहिये, किन्तु अपने कुट्ुम्बियों और अपने लिए भी 
करना चादिए | अपना पुत्र जब बीमार पड़े तो उसकी चिकित्सा 
सेवा न करना चाहिए यहा तक कि जब हम स्वये बीमार पे तब 
निरोग होने की चेंछा न करना चाहिए | चढछते चढते गिर पढ़ें 
ते उठना भी न चाहिए अन्यथा कर्मफछ में बाघा- आयगी | अगर 
अपने लिये हम इतनी उदारता का उपयोग नहीं करते तो दुसरे 
के ढिए भी उस्त का उपयोग न करें, इसी में हमारी सच्चाई है । 

दूसरी बात यह्द है कि हमोरे और दूसरे के भाग्य में क्या 
ह-यह हमें दिखाई नहीं देता | इधर कम भी अपना काये करने 
के लिये नोकम ( वाह्य निमित्तों ) की अपेक्षा रखता है | इसलिए 
सम्भव है |कि उसका चुम कम उदय में हो जिससे बह विपत्ति 
से छुटकारा पनिवाछा हो, परन्तु किसी वाह्य निम्ित्त की जरूरत 
हो | वह हमें जुटा देना चाहिए। सहायक का संयोग भी तो उस 
के चघुम कमर की निशानी है | 

तीसरी वात यद्द है कि मनुप्य में देव की प्रधानता-*नहीं 
है, किन्तु पुरुषाथ की गब्रधानता है। दैव अपना काम 
करें, परन्तु दम मी अपना काम करना चाहिए | दैव को 

| हम नहीं जान सकते, न वह हमारे हाथ | में है हमारे हाथ 


डः श्ँ 


€ ५ 


$ 
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पुरुषाथ है, प्रयत्न है-इसलिये देव का विचार किये बिना हमें 
प्रंय्ततीक होना चाहिए और अधिक से अधिक मलाई करना 
चाहिए | 

शड्ढा--असंयमी प्राणियों पर करुणा करने से तथा उन 
की रक्षा करने से असंयम की बृद्धि ही होगी | भविष्य में वे जो 
पाप करेंगे उसके निमित्त हम मी होंगे। 

समाधान- ग्राणी के जीवन में झसयम ही नहीं होता 
किन्तु संयम भी होता है, उसमें प्रेम भी होंता है) इससे बह 
किसी का अवहम्बन भी बनता है, इसलिये हमें असंयमी का नहीं 
किन्तु असंयम का विचार करना चाहिए| असंयम के काये में 
सहायता कभी न करे, परन्तु असंयमी को सहायता करना चाहिए। 
सम्भव है-इसासे वह संयमी बने, दूसरों के लिए. बह भत्य६ का 
साधन बने | गाय मेंस भादि पश्ञु भी असंग्मी होते हैं, परन्तु 
उनकी रक्षा से समाज की रक्षा है | अ्िसा के प्रकरण में भी 
इस बिपय में विवेचन किया है | उस पर भी विचार कर डेना 
चाहिये | 

समदान- सामाजिकता तथा प्रेम बढ़ाने के ढिये प्रीतिभेज 
करना आदि समदान है। ययाशाक्ति ये काम मी उपयोगी हैं। 
इससे साम्पत्तिक वितरण में समता आती है--पारत्पारेक सहयोग 
का भाव बढ़ता है | प्रवास वगैरह में हम दूसरों को, दूसरे अपने को 
सहायक होते हैं । हों, विभेक से काम ढेने की जरूरत तो यहां 
भी है। मृत्युमोज सरीखी क्र क्रियाओं का संमेर्थयन इससे नहीं 
किया जा सकता | 
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अन्चयदान- अपनी सम्पत्तिका किसी या किन्हीं उत्तरा- 
विक्रारियों को सौंपना अन्वयदान है | बहुत से छोग शायद इसे 
दान न मरनेंगे,परन्तु यह भी एक दान है। हमोरे मर जाने पर 
हमारे उत्तराधिकारी जो दृप्तारी सम्पत्ति के स्वामी हो जाते हैं-वह 
दान नहीं हैं | दान वही है कि अपने जीते जी अपनी सम्पत्ति का 
ययायोग्य वितरण कर देना,तथा वानगप्रस्थ होकर अपना स्थान 
दूधरों को खाली कर देना तथा अपने हाथ में ऐसे काम ले ढेना जो 
समाज की उन्नति तथा प्रगति के लिये उपयोगी हैं, किन्तु आर्थिक 
वेकारी नहीं फैछांते | जीवन के अंतिम भाग मे सेवा और शान्ति 
के लिये प्रयत्न करना चाहिये |, कर्मयोगी बनकर विश्वमोत्र की 
सेवा के लिये कर्मशील बनना उचित है| अन्वय-दान इस क्रिया 
में बहुत सहायक है । | ई 

दान की यहाँ दिद्या-मात्र बतछा दी गई दे । इससे दान 
के विषय में पर्यीत्त विचार किया जा सकेगा | ढौं, एक बात ध्यान 
में रखना चाहिये कि दान ऐच्छिक धन नहीं है, किन्तु अनिवार्य 
है। सम्पत्ति होने पर अगर दान न किया जाय, उसको कैद करके 
रख ढिया जाय ते। इसमें समाज का द्रोह है, परिग्रह पाप है। 
'अपरिग्रह के प्रकरण में मी इस विपय पर पयाप्त विचार किया 
गया है । 

सम्पत्ति एक न एक दिन छूटनेवाली तो अवश्य है | भछे 
दी ०ह ऐसे आदमी के मिले जिसे हम अपना पुत्र कद्वते हैं, परन्तु 
आदिर वह भी तो समाज का द्वी एक अभह्ञ है। शायद हम 
यह समझें कि उसे सम्पत्ति देने से नाम चलेगा; पल्तु इसका 
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भरोसा क्‍या है ? दूसरी वात यह है कि अगर सम्पत्ति से नाम 
चछ सकता हैं ते उप्तका ढपयोग जीवन में ही क्यें। न किया 
जाय-- जिएसे यश का आनन्द अपने को मिल सके ! तीसरी वात 
यह है कि अपने मरने के पीछे उत्तराधिक्रारी सम्पात्ति छू ले और 
उससे किसी का जितना नाम हो सकता हैं उससे हज़ार-गुणा 
नाम उसका होता है--जो समाज के ढिये सम्पत्ति दें जाता है। 
यहाँ सनन्‍्तान को मिक्षुक बना देने की वात नहीं है' | सन्‍्तान का 
पालन, रक्षण, उन्नति आदि मी समाज का कान है। परन्तु सभी 
तरफ समतोरूता रहे--इसके लिये एक तरफ जोर दिया गया है । 
इस प्रकार दान, यश की दृष्टि से तथा समाज-हित की दृष्टि से बहुत 


€-/ उपयोगी है । यह परमाथ भी है और स्वार्थ भी 


आकचिन्य --अर्थीत अपना कुछ न समझना । अपरिग्रह- 

व्रत के लिये,शीच और दान के लिये यह्द उत्तेजक हे। अपने 

को स्वामी नहीं, किन्तु दृस्टी, रक्षक मेनन में निराकुछता भी है 
॥।| 


तथा समाज हित भी है | 

ब्रह्मचय-- इसका विवेचन पहिले जित्षार से क्रिया गया है। 

पारवृहन॑4॑जय 

मुनि या सेयमी मनुप्प को परिप्ठ-विजय करना चाहिये, 
अन्यथा वह संयम का पूर्ण रूप से पाछन नहीं कर सकता वह 
संयम से गिर पड़ेगा । इसके लिये वाइस परिपदों को जीतने का 
उछेख है | मैं पहिले मुनियों के ग्यारह मृल-गु्णों का उछेंख कर 
अया! हूँ। उनमें एक कष्ट-सहिप्णुता भी है। पारिहों का 
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यथाशक्ति विजय करना इसी मुल्गुण में शामिल है। स्वास्थ्य 
बगेरह को सम्हाबने की जो बातें कष्ट-सहिप्णुता के वर्णन में कही 
गई हैं, उनका यहें। मी ध्यान रखना चाहिये । हाँ, योग्य कर्तव्य 
के ल्यि खास्थ्य का वया, जीवन का भी बलिदान करना पड़त। है। 
यद्यपि यहाँ परिपह-विजय पर कुछ लिखने की जरूरत 


जा और. 


नहीं थी, परन्तु कुछ परिपहों पर जुदे जुदे दृष्टि-बिन्दुओं से विचार 


करना है, इ्सील्यि यहाँ कुछ लिखा जाता हैं । परिषदें बाईस हें । 
उनका अथ उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाट है |यह भी 
आवश्यक नहीं है कि वे बाईस ही मानी'जाये । आवश्यकता होने 
पर उनमें. न्यूनाधिकता मी हो सकती है | उनके नाम ये हैं;- 

क्षुवा (भूख), पिपासा (प्यास), शीत, डप्ण, दंशमशक 
(डॉस, मच्छर, तिच्छू, सत्र आदि ), नप्नता, ली, चयी ( चलने का 
कष्ट ), निपया (एक जगह आसन ढठगाने का कष्ट ), शब्या ( सोने 
का कष्ट, कठेर ज़मीन में सोना पड़े आदि), आक्रोश (गालिय 
वंगेरह सहना पड़े ), वध (मारपीठ सहना पड़े ), वाचना, अछाम: 
(मिक्षा वगैरह न मिले ), रोग, तृणस्पश (कंटक वमगरह ), सत्कार- 
पुरस्कार (मानापमान ), प्रज्ञा, अज्ञान, अदशन इनमें से कुछ 
परिपहों पर विशेष सूचना करन की जरूरत है | 


नम्नता- इस विषय में मूल-गुणों की आलोचना करते 
समय डिख दिया गया है | यहाँ सिर्फ इतना सम्झना चाहिये कि 
परिपहों में नम्नता के डछेख से इतना ते माद्धम होता है कि जैन 
सम्प्रदाय में नम्नता आ्राचीन है, अशीत्‌ महात्मा महावीर के जमाने से 


रॉ 
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है | परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह अनिवार्य है | पारि- 
पहों में जो परिषहें उपस्यित हो जार्यें-ठउन पर विजय करना 
चाहिये | सहन करने के ल्पि प्रत्यक परिपह को रखना जरूरी 
नहीं है । जैसे साधु प्रति समय मभूखा-प्य्रात्ता आदि नहीं रहता, 


€ 


उसी प्रकार नमभ्न रहना भी जरूरी नहीं| है | हों, अगर कभी नग्न 


: रहना पड़े तो उसे विजय करने की शक्ति रखना चाहिये | कुछ 


छाग नप्नता के समथन म॑ कहये ठगते है वी अगर काश मनुष्य 
नग्न रहकर ठण्ड-गमा नहा सह सकता ता वह साधु 


५ 


क्यें। बनता हें ? इसके उत्तर में पहिली वात ते यह है कए्ट- 
सब्ष्णुता का सम्बन्ध सिर्फ शरीर से नहीं हैं--त्रह अनेक परिश्वि- 
तियों पर अवशम्बित है | दूसश वात यह है कि नाग्न्य परिषह का 
ठंड-गर्मी आदि से कोई सम्बन्ध नहीं हैं, विन्तु जा से है । एक 
आदमी शीत पीडित होकर ताप रहा है, किन्तु नम्म ढे | तो हम 
उध्ते शीत-परिषढ-विजयी तो न कद सकेंगे, किन्तु नम्न-परिषह 
बिजयी कह सकेंगे | इसी प्रकार ढँगोंटी छगाकर ठड सहनेबाला 
नम परिषद्जयी नहीं द्वै, किन्तु शीतजयी है | इसीलिये इस परिपह 
का रुम्बन्ध चारित्र-गोह से रक्‍्खा गया है, क्योंकि इससे शरीर 
पर नहीं, मन पर विजय प्राप्त करना है | मन पर विजय प्राप्त कर- 
के थी अगर छोगों की छुविध्रा के लिये नम्म न भी रहे तो भी वह 
नझपरिषह- विजयी है | 

स्धी-जक्षियों की तरफ से कामुकतापू्ण आकपण किया 
जाय तो उस आकर्षण पर विजय प्राप्त करना ख्री-परिपह-विजय 


है । यह पाणिद् तो सिर्फ साधुओं को ही छगगू हो सकती है, व 


[ के 5 $१. 
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है. 


कि साथियों को। परन्तु परिपद्-विजय तो दोनों के लिये एक-सी 
आवश्यक है | तब स्री-परिषद्द के समान पुरुष-परिषह क्यों. नहीं 
मानी जाती ? इसका कारण तो सिर्फ यही मारूम होता है कि 
पहिलि जमाने में जब साधारणतः किसी बात का उपदेश दिया 
जाता था तब वह विवेचन पुरुषों को लक्ष्य में ढेकर किया जाता 
था, इसलिये उन ही के लक्ष्य छेकर यह परिषंह बन गई है। 
दूसरा कारण यह है कि साधारणतः पुरुष जितना जस्री की तरफ 
भकार्पित होता है-उतनी क्री पुरुष की तरफ आकर्षित नहीं होती, 
अथवा आकर्षित हो करके भी उप्तका आक्पण प्रगट नहीं होता, 
इसलिये पुरुष को सम्हाहने की अधिक जरूरत मात्धम हुई | परन्तु 
ये दोनों कारण पर्याप्त नहीं हैं | इसल्यि आज तो इस परिषद्द का 
नाम बदछ देना चाहिये | ल्ली-परिषह के बदले इसका नाम “काम- 
परिपह” रखना चाहिये | यह ज्री ओर पुरुष दोनें। के लियि एक 
परीखी है। कर. 
याचना:--एस परिपह्ठ के अथ मे दोनों सम्प्रदायों, भें मत- 
भेद है | दिगम्बर सम्प्रदाय कहता है कि प्राण जाने पर भी दीन 
वचन न बोलना और न किसी से आहार वगैरह की याचना करना 
याचना-परिपद-बिजय है | याचना के रिवाज को वें पाप समझते 
हैं # जब कि अताम्बर सम्प्रदाय में इसे पाप नहीं माना गया 
है, वल्करि याचना करने में दीनता तथा अमिमान न आने देना 
# अथवे पुनः काउदोवाइीनानाथपाखडिबहुले जगत्यमार्गह्षेरनात्मावीड़ि: 


याचनमठुशयतें । त० रा० वार्तिक ९-९-२१ | 


व 
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याचना-परिपद्ष का विजय है| दोनों सम्मरदायों के मुनियों की 
भिक्षा का ढंग जुदा जुदा है | इसीलिये इस परिपद्द के अर्थ करने 
में यह गड़बड़ी पैदा हुई है ! में लिख चुका हूँ कि भिक्षा के दोनों 
ढद्न प्राचीन हैं | पहिछला ढ्ल॒ जिनकल्पियों का है, दूसरा दह्न 
स्थविरकल्पियों का | आशिक दृष्टि से दोनें। ठीक हैं; फिर भी 
याचना-परिपद्द की उपयोगिता तथा वर्गीकरण की इष्टि से पहिला 
अये कुछ असंगत माद्धम होता है | यहाँ यह बात याद रखना 


चाहिये कि याचना-परिषह का सम्बन्ध भी चारित्रमोह # से है | 


_ इससे यह माद्म द्वोता है कि उसमें किसी मानप्तिक-बासना पर 


विजय प्राप्त करना है | दिगम्बर मान्यता के अनुसार उसका सम्बन्ध 


'चारित्रमोह्द स नहीं रद्दता; वल्कि भूख-प्यास सहने के समान 


असातावेदनीय से दो जाता है | यों तो हरएक परिपद्द में वास्त- 
विक्र विजय ते मन पर दी करना पड़ती है; परन्तु कुछ का सम्बन्ध 
पहिले शरीर स है फिर मन से, जब कि कुछ का सीघा-मन से 


ग्यारह + परिषदें शारीरिक-क्ष्टों से सम्बन्ध रखती हैं, इसलिये 


लनका कारण असातावेदनीय माना जाता है; और वाकी ग्यारह 
घातिया-कर्मों से सम्बन्ध रखती हैं । 

“ याचना करने में छजा, दीनता, संकोच आदि माना[सिक के 
का सामना करना पड़ता है, इसलिये उनके विजय करने का 


» चारित्रमोहे नास्यारतिस्रीनिषयाकाशयाधना सत्कारपुरत्भराः 
९-१५ तत्वार्थ | 
- व ध्ुधा, तृषा, शीत, उप्ण, दशमशक, चर्थो, शब्या, देव, रोग, ठृण- 
स्पशे, मल | 


. ० वा पक्का स्थान फनय स्‍अाकान पाक. कम. आना. अच्छा अच्छा चता, 
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विधान किया गया है, इसलिये याचर्नां करना ही वास्तव में परिषद 
कहलायीं-जिस पर विजय प्राप्त करना है। याचना न करना परिषद्द . 
नहीं है, क्योंकि उससे किसी मानसिक कष्ट का सामना नहीं करना 


0०. 


पडता । इसीलिये परिपह् का नाम याचना है, न कि अयाचना । 
इस ग्न्थ के अनुसार तो मुनियों का कायेक्षेत्र विशाल है तथा 
मुनियों का धरम गृहस्थों के लिये भी उपयोगी है, इसलिये याचना- 
परिषद का क्षेत्र विशाल है | भोजन के विषय में * भिक्षाइत्ति अनि- 
बाय न होने से उस विषय में आज याचना-परिपह् आनिवारय नहीं 
; फिर भी अगर कभी जरूरत हो ते याचना-विजय करना 
चाहिये | इसके अतिरिक्त घम तथा समाज की उन्नति के लिये 
लगें से अनेक प्रकार की याचना करना पड़ती है, इसलिये वहाँ 

भी उस परिषद्द के विजय की आवश्यकता है। 

मल-- श्सके विजय की भी जरूरत है, परन्तु इसके नाम 
पर शरीर की मलिन रखने का जो रिज दे-वह ठौक नहीं। है । 
अकछंक देव ने इस विपय में एक बात यह भी कही है कि केश- 
डै।च परिपद् भी इसी में शामिल है | परन्तु यह ठीक नहीं माहम 
होता, क्योंकि मल-परिपह्ष विजय का अर्थ है प्रणित चाजों से भी 
घृणा न करके करतव्य पर इढ रहना | वार कोर मछ नहीं है, 
बल्कि वे ते| श्वड्डार के. साधन माने जाते हैं | अगर उन्हें मल्रूप 
माना भी जाय ते उनके धारण किये रहने में मल-परिषह-विजय 

है-न कि छोंच करने में । इसलिये यह समाधान ठीक नहीं है । 
आज केशछोच की जरूरत नहीं है, इसलिये उसका 
छेख निरथक है | अगर उसकी जरूरत होती तो उसका नाम 


कक 


| 
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अलग ही लेना चाहिये था | यह भी सम्मव है कि प्रास्म्स में-जब 


कि परिषदों की गणना की गई हों उस समय-केशलेंच का रिवाज 
नहो। 

प्रश्--विद्ान्‌ और बुद्धिमान होने से मनुप्य में एक प्रकार 
का अहंकार आ जाता है | यह उसके अधःपतन का मांग है तथा 
समाज-हित का नाशझ है, इसलिये ऐसा अहंकार न जाना चाहिये। 
यहाँ प्रज्ञा उपलक्षण है इसल्यि किसी भी तरह का बिशेष गुण 
जिससे अहंकार वैदा हो सकता है, वह सत्र प्रज्ञ शब्द से समझना 
चाहिये । 

अज्ञान- अज्ञान की व्याख्या भी ग्रुणाभावरूप करना 


' |३. चाहिये | प्रह् से यह उल्दा हैं। उसमें गुण के अहंकार का 


) [- 


विजय करना पड़ता है और श्समें गुणाभाव से जो दीनता, निराशा, 
अपमान, अपमान से पैदा होनेदाली कपराय आदि का भनुमच 
करना पड़ता हैं, उस पर त्रिजय की जाती है । 

अदशन्‌- भषि्वास पर विजय प्राप्त करना अदशन-परिपह 
है। धरम मनुष्य को सदाचारी बनाना चाहता हैं । इसलिये वह श्स 
बात की घोषणा करता है कि सदाचार, रुंयम, तप आदि से सब 
प्रकार की उन्नति होती है | सेकड़ें। मनुष्य मिलकर जो काम कर 
सकते हैं, जो जान सकते है-बरह सत्र तपत्तनी की ऋद्धियों और 
अल्येकिक प्रत्यक्षों के आंगे कुछ नहीं है । इस भाशा से सकडो 
मनुष्य अपने जीवन को सदाचारमय बनांत हैं और जब उन्हें 
सदाचार का मम समझ में आ जाता है-तव व समझ्न जाते है कि 
ऋषद्धियों आदि की ज्रात तो निरथंक है, सदाचार से इनका ओोई 
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विशेप सम्बन्ध नहीं है | वास्तव में सदाचार से आत्मिक-शात्ति 
और सुख मिलता है, परछोक सुधरता है, दुनियाँ की भलाई होती 
है और उससे मेरी मी मलाई होती है--इस प्रकार धम का मर्म 
समझकर वह केव्ली हो जाता है | परन्तु यह अव्स्था प्रारम्भ में 
नहीं होती । पहिले तो मनुष्य यह समझता हे कि सेयम का पाछन 
करने से सचमुच में यहाँ बेठे बैठे हजारों कोप्त की सब चींज 
दखने लगूँगा, तप से आकाश में उड़ने छूमूँगा, बनाना और 
विगाइ़ना मेरे बाएँ हाथ का खेल हो जायगा आदि | अन्त में जब 
उसे इनकी श्रामि नढी होती और उधर वह घ॒र्म का मम भी नहीं 
समझ पाता, तब वह व्याकुछ हो जाता है वह धरम पर अविश्वास 
करने लगता है | इसका नाम है अदर्शन-परिपह | जैन-शास्र 
कहते हैं कि यह परिपद्द दर्शन-मोह अर्थात मिथ्यात्व के उदय से 
होती है । वात विलकुछ सत्य हैं | धरम का मम नहीं समझना, यह 
मिथ्यात्र ते है ही | उसी से यह परिपह होती हे | इस परिपह 
को विजय करने का उपाय यही है कि धरम का मर समझा जाय | 
उसके काय-कारण भाव का ठोक ठीक पता छगाकर यह विश्वास 
किया जाय कि थम का फछ मैतिक जानकारी तथा ऋद्धियाँ नहीं 
हैं, किन्तु आत्मिक-ज्ञान तथा झान्ति है | इस तरह अदर्शन-परिपह् 
पर विजय करना चाहिये । 


ध्छ # ! ३० पदक / 


में पहिले कह चुका & कि परिपहों की नियत संख्या 
बनान की जरूरत नहीं हैं | परिषड्ों की संह्या बंदी भी जा 
सकती ह | उदाहरणार्थ, छज्ना परिषद है | जब एक आदमी साथ 


रु 


| जाता हू और उसे अपने हाथ से आइ छगाना पड़ती है, बर्तन 


अं: ५ 


*- 


श्े 
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मठना पड़ता है, कभी मछ-मृत्र भी साफ़ करना पड़ता है ते उसे 
इन कार्मो में छज्जा आती है | परतु ऐसी छज्णा न आना चाहिये --- 
इस स्वावलम्बन, सेब्रा आर अहिंसा का काथ सश्झकर प्रसनता से 
करना चाहिये | यह ल्ज्या-परिपह्ठ का दिजय है। इस प्रकार 
ओर भी परिपहें ढूटीं जा सकती हैं। 

धरम चारित्रमय हे । इसलियि उसका जितने द्वारों स विवे- 
चन किया जाब उतना ही थोड़ा है| दुःख को दूर करने तथा 
भाविष्य के लिये न आने देने के लिये अनेक उपायों का चरणन 
जन झाद्धा में किया गया है, उनमे अधिकांश की विश्चना यहाँ 
कर दी गई हैं| कुठ उपाय जान-बृश्चकर छोड दिये जाते हैं। 
जैसे चारित्र के पाँच भेद हैं सामायिक्र छेदोपस्थापना आदि । 
अमेद रूप में ब्रत लेना सामापिक, भेद रूप में ह्रत रूना छेदोपस्था- 
पना | आजककछ इन मेदों की कोई विशेष उपयोगिदा नहीं है, 
इसलिये उन पर उपेक्षा की जातो है । 

गह ध्थ-घर्म 

जैन शा्रों में अ्िसा अणुत्रत आदि १६ बरतों के नाम 
गृइस्थ-धर्म का छुदा विवेचन किया गया है साधारण दाच्दों में 
गृइस्था का धर्म अणुब्रत कहा जाता है। परन्तु अणुत्रत और महात्र॒त 
की सीमा का वर्णन में (पूर्ण और अपूण चारित्र” शीरपक के नचि 
कर आया हैं | साधारणतः श्राबक का अणुब्रत के साथ और सुनि 
का महात्रत के साथ सम्बन्ध न जोड़कर स्वतंत्र रूप मे ही इनकी 
व्याख्या करना चाहिये, जेंसी [कि पहिले मेंने की है। इसलिये 
जैन शात्यों में जो अणुन्नत या देशब्नत के नाम से कहे जाते हैं, 


ग 


4 :(7 


३०० ]  जैनधर्म मीमांसा 


उन्हें अणुत्रत न कहकर गृहस्थत्रत कहना चाहिये | 

गृहस्थों के बारह अत कहे गये हैं | अहिंसा आदि पॉँच ब्त 
ते वे ही है-जिनका पहिले विवेचन किया गया है । इसके अति- 
रिक्त तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत और हैं | इसमें से कुछ 
ते अनावश्यक हैं । संक्षप में उनका विवेचन किया जाता है | 

गुणत्रत तीन हैं और शिक्षान्रत चार हैं। अणुव्नत में 
वृद्धि करनेवाले त्रत गुणब्रत हैं और संयम की या मुनिघम की 
शिक्षा देनेवाले त्रत शिक्षात्रत हैं | यहाँ तक जैन शात्रों मे मत 
भेद नहीं है, परन्तु गरुणत्रत और शिक्षात्रत के नामों में मतभेद 
है। एक मत--जिसका आचाय उमास्वाति आदि ने उछेख किया 
है-के अनुसार साते का क्रम यह यह है । 

तीन गुगव्रत- दिखत, देशब्रत, अनथदंडब्रत । चार 
शिक्षात्रन-सामायिक,. प्रोपघोपबास, . उपभोगपरिमोगापरमाण, 
अतिथिसाविमाग । 

गुणबत आय: जीवन भर के अत # होते हैं. और शिक्षा- 
त्रत प्रति दिन के अभ्यास के त्रत हैं | इस लक्षण के अनुसार देश- 
विरति को गुणन्रत में झामिल नहीं कर सकते, परन्तु आचार्य 
उमास्वाति न यह परिबतेन क्यों किया इसका-ठीक ठीक उलछेख 
नहीं मिछता | अताम्वर सम्भदाय की आगम परम्परा में भी देश 





ऋ# १-शणाय अशुव्ताना्रपकाराथ बर्त गुणबत्तम, दिखिरत्यादानान- 
छब्रतानडेसपार्थवात्‌ । तथा मवाते शिक्षात्रतं । झिल्षाये अम्याताय ब्त देशावका- 
पिकार्दानां प्रतिदिवसास्वसनीयलान | अतएव श॒णब्रतादस्य भेदः । ग्रणब्रत हि 
प्रायो यावव्जाविज्रमाहु: | 

--तागारथर्मामत टीका ४-४ | 


है प्य 


गृहस्थधम ] [ ३०१ 


विरति को गुणब्रत नहीं माता है | 

सम्मत् है कि आचाये उमाप्लाति ने गुणन्रत और शिक्षा-' 
न्रत का भेद किसी दूसरी दृष्टि से क्रिया हो | परन्तु वह इष्टि 
उल्लिखित नहीं है । सम्भव है [कि उनके ये विचार हों कि दिगि- 
रति ओर देशवबिरति एक ही ढंग के ब्रत हैं, इसलिये उनको एक 
ही श्रेणी में रखना चाहिये | दूसरी बात यह भी कही जा सकती 
है कि देशविरति में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो संयम के साथ 
खास सम्बन्ध रखती हो । अणुत्रती की दश्टि से देश की मयीदा 
भले दी उपयोगी हो सकती दो, परन्तु महात्रती के लिये उसकी 
कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मयीदा के वाइर भी पाप 
नहीं करता तथा समस्त नरलेक्र में श्रमण कर सकता है, इसडियि 
भी देशविरति, संयम की शिक्षा के लिये उपयोगी नहीं माद्ठम दोती। 
दिग्िरति, देशविरति, अनर्थद्‌डविरति ये तीनों ही बत विरतिप्रधान 
अर्थात्‌ निषेधप्रवान हैं | इनमें किसी विवायक्र कार्यक्रम की 
मुख्यता नहीं माछम होती, इसलिये भी आचार्य उमाखाति को इन्हें 
एक ही श्रेणी में रखना पड़ा दो । 

दूसरां मत जिसका उछेख आधचाय समन्तमद्र आदि ने 
किया है, उसमें देशत्रत और उपभोगपरिमोगपरिमाण में पसरिवितेन 
हुआ हैं, अर्थात्‌ देशब्रत शिक्षात्रत में शामिल है और उपभोग- 
परिमागपरिमाण, मोगोपभोगपरिमाण नाम से गुणत्रत्त में शामिल 
ह्वै। 

इसके अतिरिक्त थोड़ा-सा भेद यह भी है कि आचार्य 
समनन्‍्तभद्र ने अतिथिसंबिभाग को वैयाइत्स का नाम देकर इसकी 


३०२] [ जनधर्म-मी मांसा | 
व्याख्या कुछ व्यापक कर दी है | इसमें और भी अनेक प्रकार की 
सेवा का समावेश कर दिया ३ गया है | 

इस विषय में तीसरा मत आचाये कुंद-कुंद आदि का है 
उनके गरुणत्रत तो आचाप समन्तभद्र के समान हैं, परन्तु शिक्षात्रतों 
मे देशावकाशिक के स्थान पर सछेखना का# नाम है| इनके मता- 
नुसार देशावकाशिक अर्थात्‌ देशविरति को न गुणन्रत में स्थान हैं 
न शिक्षात्रत में, और सछेखना नामक नया-ब्रत आया है। य्यति 
सछेखना का उछेख अन्य आचार्यों ने भी किया द्वै, परन्तु इसको 
वारह बर्तें। से बाहर रक्खा है ; इसका कारण यह है कि यह ब्रत 
गृहत्था के लिये ही नहीं किन्तु साधुओं के लिये भी है, तथा मरते 
समय ही इसकी उपयेगिता हे-साधारण जीवन में इसका कुछ उप- 
योग नहीं है । 
न मर 


आचार्य चमुनन्दी ने शिक्षात्रतों को सबसे भिन्न रूप दिया है | उनने 
्. हर. ० कप किक 


भोगोपमोगपरिशाण ब्रत के दो ठुकड़े करके उनके दो ब्रत बना 
दिया द्ें-भोगविरति और परिमेर्गविरतति | फिर अतिथिसंविमाग 
ओर सल्लेखना को लेकर चार शिक्षात्रत तु कर दिये हैं | सामायिक्र 


ओर ग्रोषपधापवासब्रत का ते बह्विप्कार ही कर दिया है | 





$ न केवलम्‌ दानमेव वेयाइच्यपुच्यत आपितु-व्यायातिव्यपनोदः पदयोः 
सवाहुन च गुगरागात्‌ | वयाजूत्त्यं यावाठपत्नहोंबन्योडपिप्तयामिनाम्‌ | ४-२९ | 
रत्करण्डश्रावकाचार | 
« साधाइ्यं च पद्म विदियं च तहेब पीसह भणिय तश्य च अतिहिपुर्य्ज 
चुउन्ध संडेहणा अन्ते | चारित्र-प्राश्त २५ | 
[ै तंसोय बिरह साणेम परठमासैक्खाबय सत्ते |“ ते परिमोयागिवृत्त 


विदिय *“। मट्टेसमंचउस्थ॑ *** *-] “+ वमुन दी श्रावकाचार १ 


गृहस्थधभ ] [ ३०३ 


इसके अतिस्क्ति और भी चहुद से मत हैं जिनमें या तो 
मतें। की थोड़ी बहुत परिमापा बदछ दी गई हैं, अबबा गुणत्रतें। 
में एक आचार्य का अचुकरण किया गया हैं और शिक्षात्रतें में 
किसी दुसरे आचाय का अनुकरण किया गया हैं | 
इन मतमेदों का मुख्य कारण देशकाछ का भेद है | गुणब्रत 
और शिक्षात्रत की परिभाषा भी जैसी चाहिये वैध्ती स्पष्ट नहीं ढें, 
इसलिये भी अनेक ब्रत वर्गीकरण में इधर के उधर हो गये हैं । 
स विषय में अनेक आचाय तो चुप्पी सावकर रह गये हैँ और 
अनेक ने अनिश्चित रूप में भेद दिखाया हैं | प्रायः” आब्द 
का प्रयोग करके उनने लक्षण-भेद को अस्पष्ट कर दिया हैं। 
चस्तव में वहाँ अत्पष्ठता का कारण भी है । जैपे-.गुणवत के 
भेद अगर इससे किये जायें कि उमंग जीवन भर के छिये ब्रत 
लिये जांते हैं और इसलिये देशतििरति की गुणवत से बाहर कर 
दिया जाय ते। भोगापमोगपारमाणत्रत भी अपुक्त अश में अछ्ग 
कर देना पडेगा, अथवा उसके एक अंश को ग़ुणन्रत और दूसरे 
अंश की शिक्षात्रत मानना पडेगा, क्योंकि भोगोपमोग परिमाणब्रत 
में यम और नियम दोनों का विवान ६ हैं। यम जीवनपर्यन्त 


रहता है और नियम # में समय की मग्रादा रहती है। 


न्ण्प 





हम 


“ह नियमोयसभ्र विहितों देघा भोगोपभांगिए्दरे। नियमः पारीमित- 
फालो यावजीव यों मिते। 
३-४१- र. क. श्रा- 
+ अंय दिवा रजनी वा पद्षें माम्तस्तवनुए्यन वा , इतिकाल्यरिच्चित्या 
प्त्यारयान भवेन्नियमः 


आह कली बी अल 200 अब कल मर मम 


३०४ ] [ जैनधम-मीमांसा 


सागारघममरत ठीका में शिक्षात्रतन की एक और परिभाषा 
दी गई दे कि विशेष श्रुतज्ञान की भावनारूप परिणति जिनमें 
द्ोती है थे शिक्षात्रत( हैं। देशावकाशिक आदि में विशिष्ट श्ुतज्ञान 
की भावना की आवद्यकता होती है । परन्तु यह भी ठीक नहीं दै, 
क्योंकि देशावकाशिक की अपेक्षा अनथदण्डविरति में श्रतज्ञान की 
भावना अधिक अपेक्षित ह | तब उसे गुणवत क्यें। माना जाय ! 
प्रोपधोपबास में बल्कि उससे कम अपेक्षित है, तब डसे ग्रुणन्रत 
में क्यों व रक्खा जाय ! इसलिये यह भेद भी ठीक नहीं हैं । 

सच तो यह है कि गुण्रत और शिक्षात्रत-यह भेद ही कुछ 
निरर्थक-सा माद्म होता है। सभी का नाम शिक्षात्रत होना चाहिये। 
अताम्बर आगर्मो में जब किसी श्रावक के बारह ब्रत लेने का उल्लेख 
आता है तब वह यही कहता है कि में पाँच अणुब्रत और सात 
शिक्षात्रत# छेता हैँ | वह तीन ग्रुणत्रत और चार गिक्षात्रत नहीं 
बोलता; यद्यपि पाँछे के खेताम्बर-साहित्य में गुणबत और शिक्षात्रत 
का भेद मिलता दे । इससे माठम होता दे कि गुणबत शिक्षात्रत 
का मेंद पीछे से आया है | परन्तु आकर के भी वह ठीक ठीक 
नहीं। वचन सका । 

खेर, यहँ। इनकी गहरी मीमांता करने की जरूरत नहीं रह 





4 शिक्षाप्रधान ब्॒त शिक्षाव्रतं । देशावकाशिकदिविशिष्ट श्रतज्ञानमात्नाप 
रिगतलेनेच निवाध्चल्वात्‌ | ४-४१ 
+# अह णे देवाणुष्नियार्ण अऑग्तिए पंचाणुन्वइ्ये सत्त सिखावव्रइय दुवाल- 
सिह मिहिधम्म॑ पादेवास्जित्साम | 
-- उवासगढसा १-१३ | 


नै. 


गृहस्थ-घर्म ] [ ३०७ 


जाती । परन्तु इससे इस वात का फिर एक वार समर्थन होता है 
कि जैनाचार्य भी आचार-शालत्र की परम्पता भूल गये थे और वे 
समयानुसार छेच्छा से नये विधान बनाते थे | वे पुरानी परम्परा 
भूंछे या न भूल, परन्तु समयानुसार उचित विधान बनाने तथा 
उनमें परिवतंन करने का प्रयत्न उचित है | 


इन सातों ब्रतों को शील भी कहते हैं | हतों के रक्षण करने 
के लिये जो उप ब्रत बनाये जांत हैं-उन्हें सौड३ कहते हैं | इसलिये 
इनकी शील्संज्ञ भी ठीक हे । 
अब यहाँ में उन बरतों की आलोचना कर देना चादह्दता हैँ, 
मिससते माछुम हो जाय कि इस समय कऋन-सा ब्रत उपयोगी 
*. और कौनसा नहीं ? आजकल इन शौलों या शिक्षाहनों की 
संख्या कितनी रखना चाहिये १ 


दिग्विरति--मैं अम्ुक दिशा में इतनी दूर जाऊँगा, इससे 
अधिक न जाऊँगा--हस प्रकार जीवन भर के लिये मर्यादा वॉधन। 


| +-] 


दिग्विरति है । मनुष्य मयोदा के बाहर पेंच पापें से बचा रहता है, 
इस दृष्टि स इस ब्रत की उपयोगिता दताई जाती हे | इस प्रकार 
अहिसादि अथुब॒तों की च्द्धि का कारण होने से यह युण बत कह- 


छाता है | यहां तक कि मयीदा के वाहर पाँच पं से पूर्ण निन्वत्ति 





$ पारिधिय इंत नगराणि द्रताने किठ पालयन्ति शीलानि | द्रतप्राझयाय 
तस्माच्छालान्यपि पालनीयानि । पुस्पार्यनिद्धयुपाय १३६ | 
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सल्यि उसे मर्यादा के बाहर उपचार से महावृतीऋ भी 


*्स 


कह दिया है । यद्यपि साथ में यद्द बात भी कह दी है कि उसमें 


महात्नती के समान मन्दक्रषायता न होने से वेह वास्तव में महावृती 
| अर 
र्‌ 


2) 
>। 
णि 
है ()!] 


ट्‌ 


कप] 
+ 


$ फिर भी उपर्चारेत महात्रत कहना भी कम महत्व की वात 


श्रमण संस्कृति के अनुसार निव्वातति मांगे का अभ्यास कराने 
के लिये इस व्रत की थोड़ी-सी उपयोगिता थी, परन्तु वास्तविक 
उपशेगिता नहीं के वरातर है । एक मनुष्य हिमालय के उस्त पार 
अगर हिंसा न करे और देश के भीतर सब कुछ करे, इसलिये वह 
व्रती नहीं हो आता-पाप का क्षेत्र कम हो जाने से पाप कम नहीं 
दो जाता | शना कि इस ब्रत के पहिले मनुप्य को अणुवृती होना 
आवश्यक है, परन्तु अणुब्ृती रहकर मी मलुप्य जितना पाप मयोदा 
के बाहर कर सकता है, उतना मर्यादित क्षेत्र में भी कर सकता है | 
इसलिये इस त्रत को त्रत-रूप न मानना चाहिये | बल्कि आजकल 
ते इससे नुकसान ही है, क्‍योंकि आज सारी प्रथ्वी एक बाजार या 
गांव के समान हो गई ढे । यातायात के इतने साधन बढ़ गये हें, 
साक्षात्‌ या परम्पग-रूप मे हमारा जीवन सारी पृथ्बी के साथ इस 
तरह गुथ गया हैं कि हमारा सबसे असम्बद्ध होकर रहना अशक्य- 
प्राय हो गया है | हमें सेवा के ढिये, विकास के लिये, सीमा के 
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#ै अववनेहिरण॒पाय प्रतिविरतेदिंग्रतानि व्गस्यताम्‌ | 
पथ महत्रतर्पारिणतिमणुन्नतानि प्रपचन्ते | २४ । 
प्रद्याव्यानतनुलान्मन्दत्राश्ररण. माह परिणामाः | 
सतल्ेन दुखबंधरा: महात्रताव प्रपयन्तें | २५ | 
-+रत्करण्ड आ्रावरूचार 
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भीतर कृंद न रहना चाहिये | एक ते। पुराने जमाने की त्तरह निद्व- 
त्तिप्रधान बनना कठिन है, फिर एकान्त-निद्त्ति ही ते धम नहीं 
है | धरम की एक वाजू निवृत्ति है ओर दूसरी वाजू प्रवृत्ति है, इस- 
लिय भी इसके तव्रत-रूप में रखन की को३ जरूरत नहीं है 

देशविरति--यह त्रत मी दिग्बिरति के समान दिल्लाओं 
की मर्य दा बनाने के लिये है | अन्तर इतना द्वी है कि दिग्विरति 
की मर्यादा जीवन भर के डिये होती हैं और इसकी मर्यादा अमुक 
समय के लिये हाती है । इमलिये इसका क्षेत्र भी छोटा रहता है | 
इसमें दिन दो-दिन आदि के डिये मर्यादा ली जाती है, इसलिये 
छोटे क्षेत्र की रहती है । आचाये समन्तभद्र ने इसका नाम देशा- 
वक्राशिक रक्‍्खा हैं | देशत्रन या देशविरति कहने से कभी कभो 
बारह ही बतें। का भान होता है, इसडियि सामान्य देशब्रत और इस 
विशेष देशतब्रत में अन्तर नहीं माद्धम होता, इसलिये इसका नाम 
देशावकाशिक कर दिया, यह ठाँक ही ' किया हैं । परन्तु जिन 
कारणों से दिखत अनावश्यक था-उन्हीं कारणों से यह भी अनाव- 
श्यक हैं। 

अनर्थ-दंडविरति- निरथेक पापों का त्गग अनर्थ-दंडवि- 
रति है | परतु निरवंक में जो “अर्थ! शब्द है-उसका अथ 
अनिश्चित है| अनेक जनाचार्णे ने इस ब्रत के नाम पर इतनी 
अधिक वारतें| का उछ्छेख कर दिया हैं और उनके व्यावह्ारिक्त रूप 
को इतना भस्पष्ट रक्खा हैं कि इसे बत-रूप में स्वीकार करना 
कठिन हो जाता है | बहुत से लोगों के मत में ऐसा श्रम है कि 


वास्थ्य के लिये वायु-सेबवन करना, तैरना, दौइना, कूदना थ्यदि भी 
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अनभ-दंड है । अगर इन सब्र बातों को अनयथे-दंड न माना जाय 

ते दूसरी तरफ य्ह प्रश्न उठता है. कि तव अनथ-दंड कया हैं, 

जिप्तका त्याग किया जाय ? मनष्य की प्रत्यक्र क्रिया में अर्थ और 

काम का स्राक्षःत या परम्परा सम्बन्ध रहता ही है-इसडियि निरथंक 

[प किसी को भी नहीं कह सकते | 

इस अश्व की इस तरह जटिलता रहने पर भी यह बात 

श्वेत है कि यह ण्क व्रत हैं| इससे अहिंसा आदि ब्रतो का 

कुछ संरक्षण हो सकता है । हों, इसकी सापेक्षता विशाल 

से इस पर गम्भीरता से विचार करने को आवश्यकता है । 

चाय उमाखाति ने इस प्रकरण में “अर्थ! शब्द का अथ 

किया हे 'उपभोग-परिमोग!% । इससे जो मिन्न दो अर्थात्‌ जिससे 

उपभोग-परिभाग न होता हो-वह अनथ है । इसके लिये जो दंड- 

प्रवृत्ति मन-बचन-काय की क्रिया हो वह अनथदंड है | उसका 

मगिअन4-दडावरात नाम का त्रत है । | 

च इन्द्रियों के त्रत आते हैं, 

बिल्तु इन्द्रयों पंच ही नहीं हैं, 8ः हैं | मन एक महान इन्द्रिय 

विद्वाक ह- इसलिये अर! शब्द का अथ 
॥ भी ध्यान में रखना चाहिये। 

बहुत स काम ऐस हैं कि जो स्पष्ट ही अनर्थ-दंड माद्धम 

होत दें । जैसे हमारे दवाव में छकड़ी दँ और रास्ते में कोई पश्चु 


5... 


खड्द दें तो बहुत से छोग बिना किसी प्रयोजन के या आवेशबश 





४ उपमाग पारितागो अस्यागारिणोंज्व: | तक नकोध्नथ बा है 
भार १६ | 
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उसे लकड़ी मार देते हैं | इससे न ते इन्द्रियों की सन्तुष्टि है और 
न कोई स्वास्थ्य वगैरह का छाम है, इसलिये यह अनर्थदण्ड है। 
ऐप्ती इत्ति का त्याग होना चाहिये | 

यद्यपि हमारे द्वारा छोटी-छोटी प्रवृत्तियों इस प्रकार की . 
द्ोती रहती हैं |कि उनके बिना भी हमारा काम चछ सक्तता है, 
परन्तु अनिच्छा से वे हो जाती हैं । जैसे, एक मनुष्य खड़े-खड़े पैर 
हिला रहा है, उद्धठी चछा रहा है । उसका यह काम निरथक दे | 
फिर भी ऐसे छोटे-छोटे कार्मो को अनथ नहीं कहना चाहिये, 
क्योंकि ये शरीर की स्राभाविक क्रिया के समान अनिच्छा से होति 
है। 

इसी प्रकार कभी कभी मनोविनोद के डिये भी हमें ऐसा 
काम करना पड़ता है | जो कि वाहिरी दृष्टि से आवश्यक नहीं माद्धम 
हता, उसे भी अनथदण्ड में न रखना चाहिये । इस प्रकार की 
बातों पर विचार करने के बाद भी यह कहना उचित है कि अनर्थ 
दंड-विरति एक ब्रत है | इस ह्रत की उपयोगिता यह है कि दम 
अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति के फलाफलक पर विचार करना स॑खें, और 
जिन प्रज्नत्तियों से हानि के बदले छाम कम हो, पुण्य की अपेक्षा पाप 
अधिक हो, उनका त्याग कर। अर्दिसादि ब्रतों के वर्णन में जो 
हिंसा आदि के अपवाद बताये गये हैं उचका दुरुपयोग न हो जाय 
इसके लिये यह अनथदंड विरति है । इस प्रकार तरतें। का संरक्षक 
होने से यह न्रत शीड-रूप है. शिक्षात्रत है । 

अनथदण्ड-विरति में जिन जजिन अनथों के त्याग करने का 
दिधान है-उनको पंच भागों में विभक्त किया गया है । पापोपदेश, 
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हिंसादान, अपध्यान, प्रमादचयी और दुःश्रुति । 
पापोपदेश--जों काम पाप-रूप हैं-उनका उपदेश देना 
पोपदेश द्वै । हम में अनेक आदत ऐसी रहती हैं-जो बुरी होती 
और जिन्हें हम भी बुरी समझते हैं, फिर भी उनका जानवृझ- 
र॒ या छापवांद्दी से प्रचार करते हैं | एक बीडी पीनेवाला दूसेरे 
। बीडी का शाक्त लगायगा, यथ्ञपि वह जानता हैं कि यह हानिकर 
है पापोपदश है । जो दांत बुरी है उसको अगर हम स्वाथ- 
बदश या कमजोरी से त्याग नहीं सकते तो कम से कम इतना जरूर 
करना चाहिये कि हमोरे द्वारा उनका प्रचार न हो । कौन-सा कार्य 
पाप है और कौन-सा पाप नहीं है, इस विपय का निर्णेय करने के 
लिये पहिले जो पाँचों पापें। की और बरतें की आल्शेचना की गई है 
उप्त पर ध्यान देना चाहिये । 
पापोपदेश से अपना कोई छात्र नहीं हैं, किन्तु दूसरों का 
अधःपतन दे, इसलिये इसका त्याग करना चाहिये | 
शका-- अगर किसी पापोपदेश से अपना छाम हो, ख्ार्थ 
सिद्ध होता हो ते क्या वह पापापदेश नहीं हैं ! क्‍या स्वार्थियों को 
पापोपदेश की छूट है ! 
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उत्तर-पापोपदेश तो वह मी है, परन्तु वह पापोषदेश अनर्थ- 
दण्ड नहीं है | यह सम्मव है कि अनर्थदण्ड से भी बढ़कर 
उत्तका पाप हो, परन्तु यहाँ तो इतना ही विचार करना है कि 
एक तरद्द का पाप अगर साथक और निरथंक किया जाय ते साथक 
की अपेक्षा निरथक अधिक बुरा है । 


अनेक जैन लेखकों ने पापोपदेश के नाम पर कृषि आदि के 
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उपदेश देने का निपेत किया है, परन्तु व्ह निवृत्त्यकान्तवाद का 
फल है | जिसकी हम न्याय्य और आवश्यक बृत्ति कह सकते हैं, 
उसके विषय में उपदेश भी दे सकते हैं | मनुष्य के जीवन-निबाह 
के लिये जब कृषि आदि आवशस्यक हैं, तव उसका प्रचार करना 
उनमें घुधार करने तथा घत्तरक रहने का उपदेश देना उचित है। 
इसे पापोपदेश न समझना चाहिये | हो, शिक्वार बगेरह सकत्पी- 
हिंसा आदि का उपदेश अवध्य पापोपदेश है | 

पीछे फ॑ जैन लेखकों को भी पापोपदेश के भववा अनर्थ-दण्ड 
के अथ में संशोधन करना आवश्यक माद्धम हुआ है-इसीडिये 
हेमचन्द्राचाय ने # कहा है कि पारस्परिक-व्यवक्षर के सिवाय 
दूसेर स्थानें। पर ऐसा उपदेश न देना चाहिये, अथीत्‌ पारस्परिक 
व्यवहार में ऐसा उपदेश अनये-दण्ड नहीं हैं। इस संशोधन से 
पापोपदेश की व्याख्या कर्राव करीब ठीक हो जाती है । पारस्परिक 
व्यवद्वार की वात उनने हिंसादान के विपय में भी की है, जिसका 
अनुकरण प० आशाघधरजी ने भी सागार-पर्मामृत में किया हैं। 

हों. यहेँं। इतनी बात और कहना है कि उदार-चारित मनुष्य 
के लिये सारा जगत्‌ व्यब्रहार का विषय है, और प्रत्यक्क मनुप्य- 
को उदार होना चाहिये | इसलिये जो काम समाज के लिये आव- 
इयक है, वह पारत्णरिक व्यवहार के विषय में हो या अविपयथ में, 
इसका विचार ही न करना चाहिये | मतर्य यह है कि निद्वत्ति- 





# वृपभान्‌ दमये. श्षेत्र हृप, पडय वाजिनः । 
दाक्षिण्यात्रिपय पापोपदेशोष न युच्जते ॥ 
““योगशास्र ३-७३ | 


बे पा न 
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है 
मार्ग पर बहुत अधिक मार डाल देने से जो आवश्यक प्रवृत्ति पर 
भी अवहेलना हो गई है-उसे दूर करके अनर्थदण्ड का त्याग 
करना चाहिये | 


हिंसादान--ढिंसा करने के लिये उसके साधनों का दान 
करना हिंसादान है। जिन चीजें से हिंसा हो सकती है-उनका 
दान करना हिंसादान नहीं, किन्तु हिंसा के लिये उनका दान 
करना दिंसादान हैं | अनेक छोग हिंसादान के नाम पर अपने 
पडौंसी की या किसी अपरिचित को रसोई बनाने के ढिये भी 
अग्नि नहीं देते; यह भूल है । केवछ श्र का विचार न करना 
चाहिये, किन्तु उसके उपयोग का विचार करना चाहिये | शाक 
बनाने के लिये अगर कोई चाकू मेँगे तो चाकू देना यह ,हिसादान 
नहीं है; किल्तु किसी को मारने के लिये चाकू देना हिंसादान है । 
हैं।, कभी कभी हिंसा, अहिंसा होती है, जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है । ऐसी अवस्था में हिंसा के लिये दान भी 
हिंसादान नहीं है | एक स्री को इसल्यि कटार दी जाय कि अगर 
उसके सतीत्व पर कोई आक्रमण करें ते उससे वह आक्रक्षा करे, 
तो यह (ंसादान नहीं है । 
इस प्रकार के उाचित हिंसादान को अनथदंड न कइना 
चाहिये, और न इस विपय में यह विचार करना चाहिये कि यह्द 
न परिचित के लिये है या अपरिचित के लिये £ जैन लेखकों ने 


8७. + #् 


दिंसादान के विपय में सी यह कद्दा है कि पारस्परिक व्यवहार के 


जे जे. 2अजजनरायकान बह.» जममनकामानम ल्‍क 3. सन. करारउम कक काम. ऑआका 
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रे | 8७-3 पु हर 


बाहर दिंपादान# अनुचित है | परन्तु भछा६ के लिये णरस्परिक- 
व्यवहार का क्षेत्र समग्र विश्व है। जिन लोगों ने रसोर बनाने 


के लिये भी अप्नि देने की मनाई की है £ उनने एक प्रकार से 
निदृत्येकान्त का पोषण किया है जो कि अनुचित है । 


० पड... 


प्रश्ष- जो छोग युद्ध की सामग्री बनाने या बेचने का धन्धा 
करते हैं और अपना व्यापार चमकाने के ढिये दो राज्यों को 
लड़ने को उत्तेजित करते हैं, राष्ट्रीय का ऐसा - मोहक-संगीत 
सनाते हैं कि जिससे मोहित होकर अनेक राज्य हरिण की तरह 


कु ् 


युद्ध के जाल में फँस जाते हैं, उनका यह. कार्य अनथदंड कहछ]- 

यगा कि नहीं ? ण्दि नहीं ते। जगत्‌ में आप हिंद्धादाव किसी को 

भी नहीं कह सकेंगे | यदि हो, तो इसमें अनर्थदेड की परिभापा 

+ *+-> कहें! जाती है ? क्‍योंकि अन्थदंड तो उस पाप को कहते हैं जिस 

- से अपना कोई प्रयोजन सिद्ध न होता हो । परन्तु राज्यों को छड्ाने 
से तो श्नात्र के व्यापारियों का व्यापार चमकता हैं । 

उत्तर- वास्तव में चह मयेकर पाप अनथ-दंड की परिभाषा 

में नहीं आता,-परन्तु वह है हिंसादान अवस्य | वह अनथ्थेदंड-रूप 

नदीं है, किन्तु उससे भी बड़कर धोर-हिंसारूप है | ऐसे लग तो 

महा-दिंसक हैं | 
अपध्यान- -पाप की सफलता की तथा पुण्प के पराजय 


जा 
॥।| 


# यत्र छाँगल शत्नाभि मृजलोदूखछादक ! दाक्षिण्याविपये हिंसा नार्पयेत्‌ 
करुणापर्‌ः । +योगशात्र ३-७७ | 
$ हिंसादानं विषाल्रादि हिंसान्नस्पर्शन त्वजेन्‌। पाकायर्थ च नान्‍्यादि 
दाक्षिण्यात्रिषयेषरपयेत [ - सायारधमौमृत ५-८। 


गण अन्‍ौन खओ> “ाओ जान 3 अमन 3 पड 232 अमल पक नयजतनओ 3 न्‍न्‍कान निकट 3 उन अक3 जरकननक 
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की इच्छा करना, इसी के अनुसार घटनाओं पर विचार करना 
अपन्यान है| ध्यान करने से किसी का हानि छाम ते हा नहीं 
जाता, इसलिये वह निरर्थक ते है ही, और पाप रूप है, इसलिये 
अनथदंड कहलाया | न्याय या न्यायी के जय और अन्याय या 
अन्यायी के पराजय के विचार अपध्यान नहीं हैं | जेसे राम-गव॒ण 
के युद्ध में शम की जय और रावण के पराजय के विचार अपध्यान- 
झरूप नहीं है | साधारणतः राग-द्वेप के विचारों से अपने को मक्त 
रखना चाहिये, परन्तु न्यायरक्षण और अन्याय का नाश छुनिया की 
भलाई के लिये आवश्यक है, इसलिये वैत्ता विचार अपध्यान , 
नहीं है । 

प्रमादवया-- निरभक जमीन खोंदना, अम्नि जलाना भादि 
प्रमादच्यो नामक अनर्थदंड है | वहुत से लेखकों ने वायु-सेवन 
आदि को भी प्रमादचर्यी बतछा दिया है, परन्तु यह ठीक नहीं हैं । 
सास्ध्य तथा मनोबिनोंद के लिये मात्रा के भीतर कुछ काम किये 
जायें ते वह प्रमाददर्या नहीं हैं । 

दुः>ति--ऐसी बातें का सुनना या पढ़ना जिससे मन में 
विकार तो पैदा होते है, किन्तु न तो मानसिक उन्नति होती है, 
कोा$ दूसरा छाभ होता है, दुःश्रति है। संशोधन के लिये या 

५ लिये पढ़ना दुःश्र॒ुति नहीं है | बहुत से लेखकों ने 

रे सम्मदायों के ग्रन्थ पढ़ेने को भी दुःश्नति कहा है यह 
साम्प्रदायिक संकुचितदा अनुचित है । 


हट। 
खताम्बर सम्प्रदाय में इस दुःश्नति नामक अपब्यान का 


| 


| 5 
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नाम्र नहीं आता है | उबासगढसा सूत्र में चार ही अनदंडों# का 
उल्लेख है | इससे माद्म होता है कि पहिले दुःश्रुति नाम का 
अनयदंड नहीं माना जाता था; पीछे से उसकी जरूरत माद्धम 
होने छगी | अथवा कट्टर साम्प्रदायिकता का भी यह फल हो 
सकता है। खेताम्बर सम्म्रदाय में यह संख्या ते चार ही रही, किन्तु 
दुःश्रुति का काम प्रमादचयों से ही ले लिया गबा | इसीलिये हेमच- 
न्द्र्चाय ने प्रमादचयों के भाँतर ही दुःश्रुति को शामिल ॥ कर 
ढिया है ) 

सामायिक- थोंडे समय के लिये सब्र पापों का त्याग कर 
देना सामायिक है । परन्तु इसका रिवाज इस प्रकार है कि थोड़े 
समय के लिये अमुक आसन ढ्याकर मनुप्य ध्यान लगाकर स्थिर 
हो जाता है; कुछ मन्त्र का जाप भी किया जाता है । इस प्रकार 
दिन में तीन बार-छुत्रह, दुपहर और संध्या को--सामायिक्र का 
विधान है। िस विन मसल 

बहुत से स्थानों पर यह विधान रिवाज में परिणत हो गया 
है | तीन बार तो नहीं किन्तु दो वार या एक बार लोग समायिक्त 
करते हैं | जिसकी फुरसत हो वह तीन से भी अधिक बार सामाय्रिक 





# तयाणन्तंर चण चउचिह अगद्वादण्ड पचक्खाइ | त जहा-अवच्हाणा 
यरिये, प्रमायायरिय हिंसप्पयाण, पावक्समवए्ते | १-०३ | 
£ कुतृूइलादगीत रृत्य चाट्कादि निरक्षिण [ 
कामशास्र असक्तिश्व पृतसयादिसेवन | ३-७८ | 
जलकीडान्दोलनादिे विनोदों जतु योधनं । 
रएिपी- सतादिना वैरं सक्तत्नी देशराट कवा | हि 
३-०९ | यागशाःस्त | 
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करें, पर्तु साधारणतः इस या ऐसे ही किसी एक काम के लिये 
दिन में एक बार समय देना काफ़ी है | श्सलियि साधारणतः एक 
बार का खिज़ होना चाहिये | विशेष अवसरों पर एक से अधिक 
बार किया जाय तो अच्छा है | का 


सामायिक में मन्त्र पढ़ने का रिवाज अनावश्यक हैं। इसका 
अपेक्षा वह कर्तव्याऊतन्य का विचार करें, प्रतिक्रमण करें--यही 
अच्छा है | अथवा जिस भापा को वह समझता हो उस मापा में 
हृदय को आकर्षित करनेवाले पद्म पढ़े तो अच्छा है | इतने वार 
अम्तुक नाम बोंढना चाहिये, इत्यादि नियम समय का दुरुपयोग 
कराते हैं, क्यों।कि नामें। के गिनने में द्वी उसका समय नष्ट हो 
जाता है। हाँ, यह सम्मव है कि पुयने समय में समय मापने के विशपे 
साधन न होने से समय-मापक्र यन्त्र के रूप में नामों की गिनती 
रक्खी गई हो; परन्तु आज उसकी जरूरत नहीं है | जब , तक 
विचारों की धारा ठीक चलती रहे, तव तक उसे बत्रेठना चाहिये 
अथवा घड्की से समय का निर्णय कर बैठना चाहिए | 


यवि नामों का गिनना आदि ' भी चित्त स्थिर करने में 
सहायक होता हैं, परन्तु उस |ध्थरता का कुछ मुल्य नहीं हैं जो 
[>] 


जीवन के लिये उपयोगी को३ पारमार्थिक छाम न देती हो ॥ 


हि प हि कप हक ७ 
प्रपधोपवास- साधारणतः इसके तीन नाम मिलते हैँ- 
कप कप >प बडे 
प्रोपवोपबास, पोपवीपवास और पोपबत्रत | पहिछा नाम दिगम्बर 
सम्प्रदाय में प्रचढित ई, किन्तु उसके अर्थ करने में लेखकों में मत 
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प्ेद है । पृज्यपाद और अकलेक # आदि आचार्य प्रोषध' शब्द का 
अध पत्र-दिवस-अष्टमी चतुर्दशी करते हैं, और पत्र के दिनों मं 
उपवास करने को प्रोषधोपवास कहते हैं। 'प,्रोपध! शब्द के 
अप में समन्तमद्राचायें का मत जुदा है | वे कहते हैं कि उपवास 
के पहिके दिन में एक बार वेजन करना प्रोपध £ है । पढिलि 
प्रोपध् (एक वार भेजन करना ) करना, फिर उपवास करना, इस 
प्रकार प्रोपघोंपबास होता है | 
समन्तमभद्राचाय का मत उ्ताम्बर सम्प्रदाय के मत सेमी 
नहीं मिलता; श्वेताम्वर सम्प्रदाय में जो मत प्रचलित, है. वही पूज्य- 
पाद आदि दिगम्बराचार्यों को भी स्त्रीकृत है । अथे एक है - परल्तु 
शब्द में थोड़ा फुरक है। खेताम्बर सम्प्रदाय में 'प्रोषधा नहीं विन्‍तु 
/. ध्यपबा[ पाठ है । 
पहिंछे जमाने में उपवास को अधिक महत्व था इसलिय 
यह एक त्रत बना दिया गया। परल्दु आज इस त्रत वी आवश्यकता 
नहीं है । उपवास करना ठीक है, परन्तु नियमित ब्रत के रूप 
| नहीं । शरीर भें विकार बगैरह होंने पर उपवास करना चाहिये । 
पीछे भी इस बत की आवश्यकता का कम अनुभव होने छगा था। 


[ ००३४० 


इसडियि सागारधमीवृत आप जज सागारधमीमुत आदि ज्रेगो में हलका मोजन | करने का 
निज ााााआई 


पत्ता केस ज्याग औणण 

# प्रीषधशब्द, परवेपयोयवादी। प्रीपण उपवात्त - परव[मः | त॒० 
सज० वा० ७-९१-७ 

हि । है चतुराहार विसर्जनमघ॒पवास प्रोपवः सरदसुक्ति- से पपधोपवासी य 
दुपोष्यारंभमाचरति | रब्न० आजकाचार । ४-3 


। पीषधः पर्वेत्यनर्थानतरम्‌ | तल्वायेमान्य ७-१६। 
नै उपवासाक्षम कार्यो्ठुपत्रासस्तदक्षम- » अीचिम्ल निर्तिरुत्यादि शक्‍त्या 


4, 5. 
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४ 


भी विवान है, क्योंकि शक्ति के अनुसार तप करना ही कल्याण 


कारी ६ | 

साधारणतः नियम ऐसा रखना चाहिये कि सप्ताह में एक 
दिन एकाशन किया जाय, और एकाशन में भी प्रतिदिन के 
पमान सादा भाजन किया जाय-यही प्रोपवोपबास है । 

उपभोग-परिभेग-परिमाण - यहाँ पर “उपभोग” शब्द 
का अर्थ है, इन्द्रियों के वे विषय जे। एक ही वार भागे जा सकते 
हूं, जसे-रोटी, पानी, गन्ध, द्रव्य आदि। 'परिभोग” का अथ है-शम्द्रियों 
के वे विषय जो एक बार मोग करके फिर भी भोगे जा सक्कत्ते हैं, 
जैसे-बत्न आदि # | परन्तु अन्य जगह उपभोग के अथ में भोग 
शब्द का और परिभोग के अथ में उपभोग शब्द का व्यवहार हुआ 
दे | आश्चर्य ते यह है कि एक ही पुस्तक में इस प्रकार शब्दों 
की गड़बड़ी पाई जाती $ है । 

इस विपयम में पाहिछे दी कह चुका हूँ कि इस प्रकार के 
परिमाण की आवश्यकता नहीं। है । बल्कि अधुऋ वस्तुओं का त्याग 
कर देने से शेष वस्तुओं की माँग तीत्र हो जाती हे-इससे अधिक- 
तर अपने को और दूसरों के परेशानी उठानी पड़ती है | इसलिये 
आवश्यकता होने पर इस नियम को किसी दूसरे ही रूप में लेना 








* उपेन्य अम्यते शांति उपसोगः | अशनपानगन्धमाल्यादिः | ७-२१-८ 
परियष्य भुच्यते इति परिमोगः। आघध्छादनप्रावरणार कारशयनाप्तनगृहयान 
बाइडादिः [७-२१-९ [| त्‌ृ० राज वा ० 

# गध्सास्याशिर.रनानवश्धान्नपानादिपु भोगव्यव्रह्रः शयनासनांगन। 
हत्यश्रथ्यादिषृपभागच्यपेदशः | <-१३-३ त० राजवार्तिक | 
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चाहिये | इसे गणना की मयादा बना लेना चाहिए कि आज पॉच 
या दस वस्तुओं से अधिक न छूँगा, जिससे कि अपने को या 
दूसरों को बहुत परेशानी न उठाना पड़े | 

हैं, दूसरे रूप में भी इस वृत का पालन किवा जा सकता 
है। जो वस्तुएँ हिंसा-जन्य हैं तथा आध्यात्मिक और आधिमीतिक 
दृष्टि से हानिकारक हैं, उनका त्याग करना चाहिए | आचाये अक्न- 
लझ्ढ ने इसका बहुत द्वी छुन्दर क्रम पाँच भागों में बताया है | 
वे भोग संख्यान के वे पाँच भेद बताते हैं---त्रत्त-चंध, प्रमाद, बहु- 
वध, अनिष्ट, अनुपसेव्य । 

चलते-फिरते प्राणियों के नाश से जो चौज़ तैयार होती है 
उसका त्याग पहिले करना चाहिए | इसमे माप का नाम ही 
ठीक तौर से लिया जाता है | उसका त्याग अब्इ्य करे। हृदय 
को विक्षिप्त करनेवाडी शराब आदि का त्याग दूसरा है । तीसरी 
श्रणी जैनाचार्यों के श्राणिशात्ष के ज्ञान की अपेक्षा से है | अमुक 
चनस्पतियों में अनन्त स्थावर जीव रहते हैं, इसलिए उनका त्याग 
करना चाहिए | इस विपय में संशोधन की जो आवश्यकता है 
उसका ज़िकर में पहिले कर चुका हैँ | वहीं यह बात कही है 
कि वनस्पति का भी इस ढंग से उपयोग म करना चाहिए-जिसंस उस 
का विघात तो अधिक हो थेर छाम कम हो | _ 

जो वस्तु अपने शरीर के लिये हानिकर है-वढ़ अनिष्ठ है । 
साधारणतः विष आदि को अनिष्ट कह सकते हैं, परन्तु जुदे-जुदे 
प्राणियों के लिये जुदा-जुदा ही “अनिष्ट! होगा। इसलिये किसी 
वस्तु का नाम नहीं लिया जा सकता | इससे यह वात समझ में 


३२० ] [ जैनवम-भीमांता 
था जाती हद कि स्वास्थ्य की रक्षा रखना भी धर्म की रक्षा करना 
६ । निरेगी मनप्य अपनी और जगत्‌ की सेवा करता है, यही 
ते धर्म है । 

जिस वस्तु का सेवन शिष्ट सम्मत नहीं है, घ्वाणित है, वह 
अनुपसेन्य है । * 

इस प्रकार उपभोंग-परिमोग-परिमाण या भोगोएमोग परिमाण 
नामक शील का पालन करना चाहिये | 


प्रक्ष--भोगापमोगर्परिमाण को शी में क्‍यों रक्खा १ इसे 


विज 0... 


तो अपरिग्रह के स्थान पर मर-ब्रत त्नाना चाहिये था; क्योंकि 
भागेपमोग ही सोरे अनर्थों की जड है | 


समाधान--अधिक मोगेपभोग और अधिक परिग्रह ये 
दोनों ही पाप हैं, परन्तु अधिक परिग्रह बड़ा पाप है | जगत में 
| वेकारी फेड्ती है, तथा दूसरों को भूखें। मरना पड़ता है, तथा 
मनुष्य अधिक पाप करता है-उसका काग्ण परिग्रह का संचय है | 
इसका विशेष विवेचन अपरिग्रह के प्रकरण में किया गया हे । 

अतिथि पंधिभाग- सदूगुणी तथा समाजसेवी मनुष्यों को 
स्थान भोजन आदि देना अतिथितंविमाग है | ह्याग-धमे के वर्णन 
में इसका विशेष विवेचन हो चुका है | यहाँ किसी भी प्रकार की 
अनुचित संकुचितता से काम न टेना चादिये | आचार्य समन्तभद्र 
ने इसका नाम वेयाबइल्य रकखा है, और उसका अथ भी व्यापक्र 
किया दे । उसका भी यथायोग्य समावेश कर छेना चाहिये । 


हक ० पी ये पे 
ते 


नयुग में निमन्नल्खित सात शी कीया सिद्षात्र्तों. की 


पट 
ट 
कि 
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दि 
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जरूरत दै;:--...., 

5 १- प्रतिक्रमण ( सामायिक आदि ), २-खाध्णय, ३-- 
'अतिथिसेवा, ४--दान ( अपनी आमदनी में से अपुक् मांग समाजो- 
'पयोगी कार्यों में ख़चें करना), ५७ मोगोपमेग परिक्तस्यान, 
अनय-दंड-बिरति, ७ प्रोपष ( सप्ताह में एक दिन एश्माशन 
करना )। 

अतिथि-सेवा और दान ये दोनों वैयाइल्य की व्यापक व्याख्या 

में आ जाते हैं, परन्तु दोनों की उपयोगिता प्ृथक्‌ पृथक्‌ है और 
दोनें। पर जोर देना हे, इसलि्पि अछग अछ्ग उछेख क्रिया है | 

सत्रकी ब्याज़्या हो चुकी है सात शीक्ष के विषय में 

। इतनी बात और ध्यान में रखना चाहिये कि ये पाँच अणुव्नतों के 

जक्षण के लिये ते हें ही, साथ दी जिनने अणुत्रन नहीं छिये हैँ वे 


च् 
हें 
अथुवृत प्राप्त करवे के छिये तथा अभ्यास के लिये इनका पालन 
्् 
, कर | 


! थक 


हद 
ह 


है 


गृहस्थों के मूलगुण। 
महात्ता महावीर ने जबत्र जेन-घम की पुनघंटना को और 
एक नयी संध्या को जन्म दिया तब उनने आचार के जो नियम 
बनाये ,थे-वे साधुओं को लक्ष्य में ेकर थे; क्योंकि साधुसस्था ही 
प्रारम्भ में व्य्वास्यित संस्था थी।पीछे गृह्स्थों के लिये भी कुछ नियम 
बने । परन्तु ज्यों ज्यों समय निकलता गया त्पों तो गृहस्पों। के 
5 िये अनेक तरद्द के विधि-विवानें। की आवश्यकता होती गई। जिस 
प्रकार मुनियों के मूल-गुण ये,डसी प्रकार चारित्र की दृष्टि 
श्रावक् के मूलन्गुण की भी जरूरत हुई । परन्तु सुनियों के समान 


नि 


| 
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बप्फं 


श्रावक्रों को एकरूप बनाना असम्भव था, इसलिये आबको के 
ल्यि अनेक तरह के मुल-गुण मिलते हैं | श्रेताम्बर सम्प्रदाय में 
गृहस्थों के मूल्गुणों का कोई स्पष्ट उछेख नहीं मिलता, इससे 
मी मादम होता है कि इन मूल-गुणों का निमीण दिगम्बर-ऑताम्बर 
भेद हे; जाने के वाद हुआ था । इसलिये देश-कारः के अनुसार 
इनका वर्णन भी जुदा जुदा मिलता है | यहाँसबका जुदा छुदा वर्णन 
क्रमश: दिया जाता ह । 

१. १-७ पाँच अणुन्रत, ६ मदत्याग, ७ मांसत्याग 


८ मधुलयाग । -समन्तभद्र # 
२--- १-५ पाँच अणुव्रृत, ६ मचत्याग, ७ मांसल्याग, 
बतत्याग । -जिमसेन $ 
३-- १-८ मद्य, मांस, मधु, उम्बर, कह्ठम्बर, बड़फछ 
पीपरफड, पाकरफढ-इन आठ का ह्याग । --सीमदेव $ 


9- १ मचलाग, २ मासल्वाग, हे मधुलद्याग, ४ रात्रि-भोजन 
धाए, ५ ऊंचर आदि पाँच फलों का त्याग, ६ भरहंत,' सिद्ध, 
आचाये, उपाय्याय, साथ को नमस्कार, ७ जीवदया, ८ पानी 





» मयमांसमबु स्यागे, सहाशत्रनपंचकमू ! 

अष्टा ग्रल्ग्णानाहुग्हियां अमपोत्तमा | 

4 टिसासस्यस्तेयाठअनपरिग्रहाच्च बादरमेटात्‌ ! 
दूटान्मांशन्मया्स्तिग्ीहिपा5इण सन्तयमी म्रल्गरणा:॥ 

६ मयमासमवत्याग: सहोदुस्वरपंचकेः | 


जझातत खझरत्वानाइका मृूलग॒पा: श््ते [४ बः 


अल >> सहन स्‍ डि७ कर 


बज पनननननन्‍ननन+ जन अमल नभिनकान ऑन अमन जन्‍म न 


ग़हस्थों के यूलगुण ] [ ३२३ 


छानकर पीना । -जआशदाधर # 


काल्क्रम से इन मर्तें। का उल्लेख यहों किया गया दे | अन्य 
आचारयों ने भी इन मर्तों का उछेख किया है, तथा और भी इस 
विपय में मत होंगे 


में पहिले कह चुका हूँ कि चारित्र के नियम द्रन्य-क्षेत्र-काल- 
भाव के अनुसार होते हैं | हरएक धम के नियम इस जात की 
साक्षी देते ६ । जैनधम में मी यद्ट वात पाई जाती है । मूल्युणों 
की विविधता भी इस बात का एक प्रमाण हैं | अपने अपने समय 
के भनुसार बनने-वाले चार नियम ऊपर बताये गये हैँ, परन्तु आज 
के लिये वे सत्र पुराने हैं, इसलिये वर्तमान देश-काछ के अनुसार 
नये मुठड्युण बनाना चाहिये । 

मूल्युणों के बिपय में इतना और समझना चाहिये कि ये 


(क 


ब्रती देने की कम से कम शर्त के रूप में है | थे जेनल की शत 
नहीं| हैं; क्योंकि अष्टमूलगुणें] का पाठन किये बिना भी को१ जैनी 
बन सकता है, जिस कि अविरत-सम्पग्दष्टि कहत हैं | हों, मूल्युणों 
से कुछ ऐसी वात चुनी जा सकती हैं, जो जैनल की शर्त के 
रूप में रक्खी जा सके | खर, आजकल मल्युण निम्नालिखित होना 
चाहिये- ु 
१ सर्वधर्-समगाव, २ सैजाति-सममाव, ३ घुघारकता 
(विवेक ), ४ प्रार्थना, ५ शीछ, ६ दान, ७ मासलाग, ८ मचत्याग | 


(१) सर्वधम-सममभाव का दूसरा नाम स्थाद्मदिता है| किसी 


22 मत न 8 
# मयपलमधु निशाशन पचफली विरत्िपचकाप्तडती ' 
जीवदया जलरूगाढून मिति च क्चिदृष्ट मूलगुणाः | 
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धर्म से दप न करना, उममें जो जो भराश्यों हो-उनको सादर 
ग्रहण करना, विधर्मी होने से ही किसी की निंदा न करना, आदि 
सर्वधरम-समभाव या स्थाद्वाद है | 

(२) मनृष्यमात्र को एक जाति सम्झना, विजातीय होने 
से ही किसी से दप न करना, या इसी कारण से खानपान आदि 
मं आनाकानी न करना स्वजाति समभाव है| 

(३) रौति-खिजों में जो अच्छा हो उसे स्रीकार करना और 
जे बुरा हो असल्य हो-अपना या समान का नुकसान करने- 
बाल हो या अन्‍य किसी कारण से भनुपयुक्त हो-उसका त्याग 
करना, रूढ़ियों का अन्धभक्त न होना, सुधारकता या विवेक है। 

(४) सत्य आदि धर्मों को तथा उनको पाकर जो व्याफ़ि 
महान बन गय हैं उनकी, प्रत्मक्ष या परोक्ष में प्राथना स्तुति प्रशंसा 
आदि करना, उन गुणों को जीवन में उतारने के लिये विनाौत मन 
से त्रिचार करना और उन विचारों को किसी तरद्द प्रकट करना 
प्रार्थना है । 

(५) “शीछ शब्द का अथ पूर्ण ब्ह्मचय नहीं हैं, ।कैन्तु ख्रो- 
पुरुष का आपस में ईमानदार रहना हू । पुरुषों के लिये यह खनन्नी 
सन्‍तोष या फ-ल्ली-निषेत् के रूप में है और ल्वियों के लिय खन्‍परुप 
सन्तोप या पर-पुरुष-निपेत्र के रूप में 
उन्हें खन्त्ली-सन्तोपी होना चाहिये । जो अधिबाहित (कुमार या 
वरिधुर ) हैं उन्हें पर-त्नी-निषेवी होना चाहिये, अर्थात्‌ जिन ब्रियों 
का पति जीवित हैं -- उनके साथ काम-सम्बन्ध स्थापित न करना 
चादिये | जिस प्रकार अविवाहित पुरुषों के लिये कुछ छूट रकखी 


। जो परुष विवाश्ति है 


रन ॥ (मन 


हु 
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| श् 4 | ३ व पु ही 
गई है, उसी तरह अविवाहित विशेषतः ब्रिधवां लिये 
4 बडे 

भी हे। 


| 0०5० 


के | 


जा. 


परन्तु यह छूट उसी जगह के लिये है जदॉ-'कि चे्ट करने 
पर भी विवाहित न बना जा सकता हो | अविश्वाह्तित का 
पहिला करतव्य यह्द है कि वह ब्ह्मचय का पालन करें| अगर बक्षचर्य 
का पालन न कर सकता हो, ते| विवाह करे । परन्तु जब हरएक 
प्रकार की कोशिश करने पर भी विवाह न हो, तो वह ऐसे व्यक्ति 
को अपना साथी बना सकता है-जो किसी दूसरे व्याक्ति के साथ 
इस बन्धन में नहीं बँधा है । 

अदिसादि चार अणुब्रतें को छोड़कर जो सिर्फ झील या 
ब्रह्मचयाणुत्रत को मूल्युणों म॑ रक्‍्खा गया हैं उसका कारण यह्द 

! है कि यद्द गृहस्थ-जीवन का मुलाधार है | ली और पुरुष अगर 
- आपस में विश्वासधात करें तो गाहईस्थ्य जीवन नरक ही समझना 

चाहिये ! अन्य अणुव्रतों के पाछन न करने पर भी गाहस्थ्य-जीवन 
की उतनी दुर्देशा नहीं होती जित्तनी कि इस शी के न पाछने से 
होती है, इस्लिये गृहस्थों के मृल्गुणों में इसका समावेश करना 
अत्यावश्यक है | 

अविबाद्षितों को जो छूट दी गई है, उसका कारण यह है 
कि उसके दुरुपयोग से आध्िक या प्रबन्ध सम्बन्धी अन्य बुराइयाँ 
भले ही होगें, परन्तु गाहँस्थ्य-जीवबन के मूठ पर कुठाराधात 
नहीं होता | 

(६) यृद्वत्यथ को अपनी आमदनी में से समाज-ह्वित के लिये 


विश 


कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिये | अगर वह अत्यन्त गरीब हो, 
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न्प्एं 


चर 


अपनी ही गुज़र न क्र सकता हो, बेकार हो तो उजे छूट है, 
परन्तु इस छूट का जरा भी दुरुपयोग न हो, इस विषय में सावधानी 
रखना चाहिए | है ह 

(७) जिन देशों में अन्न या शाक मिल सकता है-वहाँ के 
लिय यह अत्यावश्यक मृल्युण है । मांस-मोजन हिंसा का उम्र रूप 


चर # 


है, इसलिये उसका त्याग करना चाहिये । भारतबष या इसी के 
समान अन्य देशें। के लियि यह एक आवश्यक मुल्युण है । हों, 
४ 


उत्तर ध्र॒त्र के आसपास के प्रदेश अथवा और भी ऐसे स्थानों 
लिये जहों जीवन-निर्बाहयोग्य अन्न पैदा ही नहीं होता, वहों के 
लिये इस मुल्युण को शिथिल बनाना पड़ेगा | उसका शिथिल 
रूप कैसा हो, यह बात वहाँ की परित्विति के ऊपर निभर है। 
उदाहरणाथे, जल्चरों की छूट देकर स्थठचर और नभचरें। का 
त्याग किया जा सकता है, क्योंकि जलछचरों की अपेक्षा स्थल: 
चर और नभचर अधिक विकसित प्राणी हैं | इसी तरद्द से और 
भी विचार करना चाहिये । ऐसे देशों के लिये इस मूछ-गुण का नाम 
मांस-मयादा द्वोगा | 

(८) मबन-त्याग भी आवश्यक है, क्‍योंकि मधपायी का 
बन अनुत्तदायी तथा पागल के समान हो जाता है। हाँ. 
प के लिये मद्य-विन्दु का सेवन करना पड़े तो इससे मृर 
ण का भंग नहीं होता | तथा जिन शीतप्रधान-देशों में दूध और 
चाय की तरह मद्यपान किया जाता है, वहाँ अगर इसका त्याग 
न दो सके तो भी मयीदा वना लेना चाहिये और इतनी दाराव 


द्र्ब्च्ह 


कर्मी न पीना चाहिये जिससे मनुप्य भान भूछकर पागल सर्राखा 


वसा 


है 


9० 4&| 
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है. 


है। जाबे । ऐसे देशो के लिये इस मृल्गुण का नाम मदथत्याग के 
स्थान पर मद्य-मयोदा होंगा | 

मूलगुणा में जिन-जिन नियमों में अपबाद वताण गया है 
या छूठ दी गई है, वहों पर यह बात ध्णन में रखना चाहिये कि 
वह छूट या अपबाद व्यतन का रूप न पकड़ ले | जीवन के 
लिये जो काय आवश्यक नहीं हैं, फिर भी जो पाप-कार्य इस 
प्रकार आदत का रूप पक्रड़ लेते हैं कि जिसके बिना बेचैनी का 
अनुभव होने लगता है, उस्ते व्यसन कहते हैँ । इस प्रकार के दुब्य- 
सनों का मूलठ्युणी को त्यागी होना चाहिये । 

जैनशास्त्रों में जुआ, मांस, मद, वेश्या, शिकार, चोरी, पर- 
सी के विषय को ढेकर सात व्यसन बताये गये हें | व्यसनों की 
संख्या कितनी भी हो, उप्तका सार वही है जो ऊपर कहा जा 
चुका है | स्पष्टता क लिये सात की गणना कर दी गई, यह ठीक 
है । मूल्युणी को इनका त्यागी होना चाहिये । हो, 'जुआ? शब्द के 
स्पष्टीकरण में यह कह देना उचित मारछूम होता है कि हार-जीत 
की कल्पना से ही जुआ नहीं हो जाता, किल्तु जब जुआ पन-पैसे 
से खेला जाता है तब जुआ कहलाता है | अन्यथा स्वास्थ्य, शिक्षा 
आदि विषयें। की अच्छी प्रतियोगिताएँ भी जुआ कहलाने लगेगी; 
अथवा मनेविनेद के लिये कोई खेल भी जुआ कहलाने छंगेगा। 
“जुआ! शब्द का इतना व्यापक अर करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
जुआ की जो विशेष द्वानियों हैं वे उपर्युक्त प्रतियोगिताओं या खेल 
में नहीं पाई जाती । 


६७७ ४७ रु 


वतमन परिस्थिति के अबुसार ये आठ मूल्युण बताये गये 
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हैं | देश-कालू-पात्र के भेद से इनमे न्‍्यूनाधिकता तथा नामों 
परिवतेन किया ना सकता है | 
जैनत्व । 

में पहिंले कद चुका हूँ कि मल्मुण ञती होने की पहिली 
शर्ते है; परन्तु बरती हुए बिना जैन वन सकता है | जैन सम्प्रदाय 
में जन्म छने स जैन में गिनती हो सकती है, परन्तु वास्तव- में वह 
सा जैन नहीं वन सकता । सच्चा जेन होने के लिये उसमें अमुक 
गुण द्वोना चाह्यि । ब्रतादि उसमें हों यान हों, परतु अम्ुक 
तरह की भावना ते होना ही चाहिये, जिससे वह जैन कहा जा 
सके | 

ऊपर जे। मुड्युण बताये गं4 हैं-उनमें से प्रारम्भ के तीन 
मृल्गुण जैनत्व की शर्त के रूप में पेश किये जा सकते ढें । 

१-- स्व-घम-सममाव, २---सब-जाति-सममाव, ३-झुघार- 
कता ( विवेक )। 

आवश्यकता ते इस वात की है ॥के प्रत्केकक जैन आठ 
मूलगुणों का पालन करे, परन्तु अगर किसी कारणवश न कर 
सकता हो ते। जेनत्व की छाज रखने के लिये कम से कम इन 
तीन गुणों का पाछन ते। अवश्य करे | और जहाँ तक बन सके 
प्राथना में शामिल अवश्य हो | प्रतिदिन न हो सके तो सप्ताह में 
एक दिन अबश्य हों | 


॥ 
हाँ 


नित्य कृत्य । 
प्रलेक धर्म-संस्था के सदस्यों के लिये कुछ ऐसे साधारण 
नित्यक्ृत्य निग्रम किये जाते हैं-जिनसे उस संख्या की संघटना वनों 


कच्चा 
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रहती है और उसके आश्रित रहकर उसके सदस्य आतोनति तथा 
परोनति करते रहते हैं | ऐसे इत्य संस्था के साथ ही पेंदा नहीं 
हो जाते, किन्तु धीरे घोरे पैदा होते हैं, और कभी कभी तो वे पूर्ण 
रूप में श्रचलित भी नहीं हो पति । 

जैनशा्तरों मं, खासकर दिगम्पर जेनशाज्लों में, इस प्रकार के 
छः दैनिक कृत्यों का वर्णन मिलता है। १ देवपूजा, * गुरू- 
पाध्त, ३ खाब्याय, 9७ सयम, ५ तप, ६ दान | 

इनमें से स्वाध्याय, संयम, तप और दान--इन चार का 
चर्णन पहले अच्छी तरह किया जा चुका है, इसलिये यहाँ इनके 
विवेचन की जरूरत नहीं है । रही देवपूजा और गुरूपास्ति; इनमें 
से भी गुरुपाति की आज ज़रूरत नहीं है, जिनमें वास्तव में 
गुरुत्व है उनको हर तरह सद्दायता पहुँचाना प्रत्येक गृइस्थ का 
कतब्य है; परन्तु यह तो पात्रदान में आ जाता हैं, इसलिये अलग 
उछेख करना अनावश्यक है | इससे अधिक गुरूपास्ति आवश्यक 
नहीं हे । कम से कम वह नित्यक्षत्य में नहीं खेखी जा सकती। 

अब रही देवपूजा, सो देव कहीं मिलता तो है नहीं, भूत- 
काल के गुरु या महाग्रु ही देव के रूप में माने जाने लगे हैं। 
मद्ात्मा महावीर भादि महागुरु ही आज देव के रूप में माने जाते 
हैं, और देवपूजा के नाम पर उनकी मूर्तियों की पूजा वी जानी 
है | हम ऐसे मद्दागुरुओं के तथा जिन गुणों के कारण वे महांगुरु 
बने-उन गुणों को देव के स्थान पर पूर्ण तो अनुचित नहीं है । 
परन्तु इसके बिपय में तीन तरह के सुधारें की आवश्यकता है- 
१-देवपूजा के वर्तमान रूप को बदछ देना चाहिये | २-पूजा के 


०] [ जनपम 


[4 | 


। सीमांता 


रण 


कल 


विपय में अधिकार अनधिकार का जा प्रश्न है, उसके विषय में 
प्रतिबनन्च उठा लेना चाहिये। ३--देवपूजा का अथ व्यापक करना 
चाहिये | इन तीनों का संक्षेप में स्पष्टीकरण इस प्रकार है । 
१-देव-पूजा का वर्तमान रूप विकृत है | अभिषेक, आँगी, 
पक न्न चद्ाना भादि उसमे समय के प्रवाह के कारण मिछ गये 
हैं | जैन-धर्म में महावीर आदि की ययर्पि एक महात्मा या 
तीथकर के रूप में ही मान्यता है, तथापि छोगें। के हृदय में ऐड्वर्य 
की जे। अमिट छाप है उत्तके कारण थे अगर महयत्माओं की उपा- 
सना भी करते हैं तो वे उन्हें इंइबर बनाकर छोड़ते हैं| उनके 
बाह्य चमवों ओर अतिशर्ण की कल्पना करके-वे उन्हें मनुष्य की 
श्रणी से निकाठकर वाहर कर देते हैं | उनके जीवन की अदूभुत 


ञ्थ्ड रे $ 0७. 


कहानियों गदू डाउते हैं, और फिर उनके रूरण में नाना तरह 
५३ 
तियें। के अभिषेक आदि ऐसी ही अवैज्ञानिक, सारहीन 
भक्तिकल्य घटनाओं के स्मारक हे | उनकी आज ज़रूरत नहीं 
है | इसके अतिरिक्त मूर्तियों का श्ड्टार पूजा का अंग न बनाना 
चाहिये ! रंगमंच के ऊपर नेपथ्य का काम करना जैसे कलाहीन 
और भद्दा 6, उसी प्रकार पूजा में मर्तियों का सजाना भी अन- 
चित है । जो कुछ करना हो पूजा के पहिठे ही एकान्‍्त' में कर 
लेना चाहिये | साथ ही उसके अनुरूप ही सजावट करना 
चाइय | महात्मा मद्दबीर, महात्मा बुद्ध आदि की मूर्तियों . पर 
मुकुट आदि ढगाना--उनके श्रमण-जाविन की हँसी करना दें | हाँ 
मदात्मा राम, महात्मा कृष्ण आदि की मूर्तियों पर यह समाबढ की 


+ 


हलके 
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जाय तो किसी तरह क्षन्तव्य है, परन्तु उन पर भी राजोदित 
श्रृद्धार शिशिष महत्तपूर्ण नहीं माछूम होता | म० रामचन्द्र की 
महत्ता उनके वनवासी-जीवन में है, और म० कृष्ण क्षी महत्ता 
महाभारत के सारथी-जावने में है; इसलिये उस समय के अनुरूप 
ही उनका श्रृद्धार होना चाहिये | जैनमूर्तियों में म० महावीर की 
मूर्ति त्तो नम्न ही बनाना चाहिये | म० पार्श्चनाथ की मूर्ति, म० 
बुद्ध की तरह सबत् बनाना चाहिये; तथा यह नियम रक्‍्खा जाय 
कि श्रमण महात्माओं की मूर्तियों पर अछड्भार नाममात्र को भी 
नहो। 

२-पूजा ते ब्राह्मण या उपाध्याय ही कर सकता हे, या 
पुरुष ही कर रुकता है-इस प्रकार के प्रतितरन्ध उठा देना चाहिये। 
यह घोषित कर देना चाहिये कि पुरुष हो या स््री, ज्ाह्मण हो या 
श॒द्ग, अमीर हो या गुरीव, सबको देवपूजा का समान अधिकार है । 

बहुत से स्थानों पर ल्लियों को पूजा नहीं करने दी जाती 
अथवा मूर्ति को नहीं छूने दिया जाता | यह भनन्‍्याय है और यह 
वात जनशाज्ञों के मी प्रतिकूल है। खेताम्बर सम्प्रदाय में तो 
त्वियों को.तीथंकर तक माना है, सकड़ों ल्लियों के मुक्त 'होने का 
उल्लेख है, इसलिये देबपूजा का निषेष किया जाय-यह तो हो ही 
नहीं सकता ।) दिगम्बर सम्प्रदाय में यद्यपि दिगम्वसत्व के कट्टर 
आग्रह से तथा समय के प्रवाह स त्लीमफ़े का निषेत्र किया गया, 
तर्थापि ब्रिंयों के द्वारा देवपूजा के बहुत से उल्लेख मिलते हैं- 
पद्मपुराण में रावण की पत्नियों, भेजनासती, चन्द्रनखा, विशल्या 
आदि; आंदिपुराण में खुछेचना भादि; हरिवंशयुराण में गन्धर्वसतेना, 
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छुभद्रा, जिनदचा, अदद्ास सेठ की पत्नी आदि; शान्तिपुराण में 
सवंप्रभा आदि | 
में से कुछ ने अकेले पूजा की है, कुछ ने पति के साथ। 


बेपय में तो उनके द्वारा मृत्तित्थायन तथा अभिषेक होने का 


हू. 


उल्लेख है 
ये सत्र उदारतापण बातें झात्यों में मिलती है | अगर 
कदाचित्‌ न मिछती होतीं ते। भी न्याय की रक्षा के ढिये इनका 
रखना आवश्यक था| समता का विधातक अनुचित प्रतिकत्थ 
कदापि न होदा चाहिये | इसी प्रकार झुद्दों के बारे में भी समझना 
चाहिये | जब उन्हें मोक्ष जाने, सेयम पालने, त्रत लेने का अधिकार 
है, तब पूजा का अधिकार कौन सा बड़ा अधिकार हैं ! | 
३-देव-पृजा के लिये म॒ति का अवल्म्बन मानकर उसका 
पयोग किया जाय यह अच्छा है, परन्तु यह भी ध्यान में रखना 
हिये कि मति आदि के अबल्म्बन के बिना भी पूजा हो सकती 
) जहाँ तक सम्भव हो सामाजिकता को बढ़ाने के लिये, वात्सल्य 
की स्थिरता के लिये, सामाहेक प्राथना करना चाहिये | अगर यह 
सम्भव न हो ते प्राथना के डिये सार्वजनिक स्पान, मन्दिर, स्थानंक, 
थादि में जाना चाहिये। अगर इतना भी न हो तो कहीं भी 
प्रा्थना करना चाहिये। इस प्रकार की प्रर्थवाएँ वात्तव में देव-पूना 


हर |) ५ ४7| 


(7,॥ 

। 
फ 
दे 


हित 


(<॥॥ 


/28# ,0| 


से गुरूुपालि की तो जरूरत 
छ कर सकते हे | सेयम कोई 
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रहता है | तप को भी दैनिक कृ बनाने की आवश्यकता नहीं 
है। किसी की इच्छा हो तो वह भंठे ही करे। इस प्रकार नित्य- 
कर्मों की संख्या तीन रह जाती है-प्राथना, साज्याय और दान | 
प्राथना का सम्बन्ध सम्यग्दशन से है, छाध्याय का सम्बन्ध ज्ञान से 
है और दान का सम्बन्ध सम्यक्चारित्र से है! इस प्रकार ये तीन 
दनिक कृत्य उपयोगी भी हैं, सरल भी हैं | जीवन के किसी कार्य 
में विशेष बाधा डाले विना-इनका अच्छी तरह से पालन किया जा 
सकता है, इसलिये इनका पालन अवश्य करना चाहिये । 
सल्खना । ४ 
जेनधर्म में बतों के प्रकरण में सछेखना का भी उल्लेख 
(५ किया जाता है । यह मृत्युसमय को क्रिया हैं तथा मुनि और आवक 
कोई भी इसे कर सकता है, इसल्यि इस ब्रत का अछग विधान 
किया गया है। यब्पि किसी ने इसे शिक्षा-त्रतों म॑ भी गिना ह-जैस्ता 
कि पढिले कहा जा चुका है--परन्तु अधिकांश लेखकों ने इसे 
अलग ही रक्‍्खा है । 
जिस समय मुत्यु का निश्रय हो जाव अथवा कोई ऐसी 
पर्तिश्थिति उप्ल हो जाय कि मृत्यु को खवीकार किये ब्रिना कततेब्य- 
शअष्टदा से बचने का दूसरा कोई उपाय न हो, उस समय अपने 
कृत्य की रक्षा करते हुए जीबन का उत्सग कर देना सछेखना है | 
बहुत से धर्मो में इस प्रकार के जीवनोत्सग का विवान पाया 
जाता है | कह्दी जल में डूबने, कहीं पर्तरत से गिरने अथवा किसी दूसेर 
रूप से प्राणों के उत्सये करने का वधान है। परल्तु 
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आमनकल वैसे विधानों का कोई मुल्य नहीं है, क्योंकि 
एक ते उनकी नींव अन्धश्रद्ध द्वा पर खड़ी हुई है, दूसरे उसकी 
कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है | किसी देवता को खुश करने 

लिहाज से मर जाना अन्धश्रद्धा का भयंक्र परिणाम है, क्यों 
कि न ते को£ ऐसा देवता है भोर न उस इस प्रकार से खुश 
करने. की जरूरत है | हा, कतव्य की बेदी पर बलिदान करना ही 
सचा वडिदान है | समाज की रक्षा के छिये जान छड़ा देना, 
दूसरों की सेत्रा मे शरीर देना पड़े ते देना आदि ही सच्चा बचिदान 
है । अमुक जगह मरने से या अमुक का नाम लेकर मरने से स्व 
या मेक्ष मिछ जायगा, इस अकार की अन्चवासना से प्राण देने 
का कोई फछ नहीं है | वह एक प्रकार की आलहत्या ही है |. 

अपनी और जगत ,की भमढा३ की इष्टि से जब प्राणेत्सर्ग 
करना, अधिंक कल्याणकारी माद्ठम हो तभी ग्राणोत्सगें करना 
चाहिये । पुराने रूमय की आ्णोत्सग क्रिया इतनी विकृत और दुवी- 
सनापूण थी कि वह एक प्रकार से नामराप्र ही हैं| «गई या 
अन्यश्रद्वाठुओं। के लिये बच रही । धार्मिक उपयोगिता की दृष्टि से 
उसका कुछ मुल्य न रहा; किन्तु जैनवर्म ने उसका इतना 
अधिक संशोधन किया है कि वह शोधे हुए विप की तरह औपध 
का रूप धारण कर गई है| आज उसमें थोड़े बहुत संशोघन की 
आचधभ्श्यचता और हो गई हैं; उस संशोधन के वाद वद्द आज भी 
उपयोगी है | 

जैनधम ने जो 


सबसे बडा संशोधन यह है 


वि 
कि उपवास को छोड़कर मृत्यु के अन्य 
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सब उपायों की मनांह कर दी गई है । जब कोर ऐसी असाध्य 
बामारी हो जाय कि उसंक क॒ष्टों का सहन करना कठिन हो, उसके 
मारे हम दुसरे की सेवा भी न कर सकते हों, बन्कि दूसरों से 
अधिक सेवा लेनी पड़ती हो, उस समय उपवास करके शरीर छोडना 
पाहिये। ज में डूबने आदि उपायो की सझूत मनाई है। और 
उपवास का विधान भी एकदम नहीं है; किन्तु प्रारम्भ में नीरस 
भोजन करना चाहिये, बाद में अन्न त्याग करना चाहिये, वाद में 
छाछ वौरह किसी पेय बत्तु के आधार पर रहना चाहिये, इसके 
बाद झुद्ध जल के आधार पर रहना चाहिये, इसके बाद पूर्ण उप- 
घास का विधान है या सिर्फ जल के आधार पर रह सकता है 
७... इस प्रक्रिया से दिनों, महिनों और वर्षों का समय लग जाता है | 
एकदम प्राण-त्याग करने में जो संक्रेश अपने को और दूसरे को 
होता है, वह इस प्रक्रिया में नहीं होता | इसके अतिरिक्त यह 
प्रक्रिया मरण का ही नहीं, जीवन' का भी उपाय है | इस प्रकार 
का भोजन-लांग कभी कमी असाध्य बीमारियों तक को दूर कर 
देता है | अगर॒भोजन-ल्याग से बीमारी शांत हो जाते और जिन 
कारणों से सक्केडना की थी, वे कारण हट जावे ते सछेखना बन्द कर 
देना चाहिये | इस प्रकार के संशोधन से सछेखना की उपयोगिता 
और भी अधिक बढ़ जायगी । 
आत्मदल्या और सहेखना में जुमीन-आसमान का अन्तर 
है | आत्म-हत्या किसी कपाय के अविग का परिणाम है, जब कि 
सल्लेखना त्याग और दया का परिणाम है | जहाँ अपने जीवन की 
कुछ भी उपयोगिता व रह गई हो, और दूसरों को च्यर्थ कष्ट 
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उठाना पड़ता हो, वहाँ शरीर-त्याग में दूसरों पर दया है | 

प्रश्चन-जिन रोगों को बड़े बड़े वध असाध्य कह देते हैं, 
उनसे भी मनुष्य की रक्षा हो जाती है | क्षणमर बाद क्या होने 
बाल है, इसको पूर्ण निश्चय के साथ कौन कद सकता है ! इस- 
डिये मृत्यु का भी पूर्ण निश्चय कैसे होगा ? और पूर्ण निश्चय के 
विना सछेखना लेना उचित नहीं कहा जा सकता | वह तो आत्म- 
बच हो जायगी | 

उत्तर-मनुष्य के णस निश्चय करने के जितने साधन हैं 
उन सबका उपयोग करने पर जो निर्णेय दो, उसी क आधार पर 
काम करना चाहिये | अन्यथा मनुष्य को, त्रिछकुछ अकर्मण्य हो 
जाना पड़ेगा | जीवन के बह सारे काम अपने ज्ञान से करता है । 
यह काम मी उसे इसी तरह करना चाहिये | हाँ, उप्तके भीतर 
किसी प्रकार का कपायावेप न हो, चुद्ध बुद्धि से विचार करे, 
इस प्रकार का तथा निम्नलिखित चार बातें का विचार करके 
सल्लेखना स्वीकार करें छोक-छजा भादि से सछेखना ने और 
न किसी को जबरदस्ती सल्छेखना दे ! 

क-रोग अथवा भर का३ आपत्ति असाध्य हो | 

ख-सबने रोगी फे जीवन की आशा छोड दी हो | 

ग-प्रणणी स्व आण त्याग करने को तैयार हो | 

ध-जीवन की अपेक्षा जीवन का त्याग ही उसके टि 

अबखर सिद्ध ढोतो हो 
इसके अतिरिक्त और बाते भी विन्रारर्णीय हो. सकती हैं 


हि 
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जैसे, उसकी परिचयों करना अश्क्ष्य हो जैर परिचया करने पर 
भी उसकी असद्य-वेदना मे कमी न की जा सकती हो, आदि | 
यद्द वात पहिठे ही कह्दी जा चुकी हैं कि सल्डेखना करने से 
अगर किसी का स्वास्थ्य खुधर 'जाय तो सल्लेखना बन्द कर देना 
चाहिये | 

प्रक्ष--यदि स्वास्थ्य छुघरन पर सल्ंटखना बन्द कर दी 
जाय ते सल्छेखना एक प्रकार की चिकित्सा ( उपवास-चिकित्सा ) 
कहलाई । तब बरतें के प्रकरण में उसके विधान की क्या आधच- 


कक] 


इयकता हैं ? उस तो चिकित्सा-शासत्ष में शामिक करना चाहिये । 


उत्तर - उपवास-चिक्त्सा और सछखना में अन्तर है । 


चिकित्सा में जविन की पूरी आशा और चेष्टा रहती है, सछेखना 
उस समय की जाती है जबाके जीवन की न तो कोई आशा 
रहती है न उसके ढिये कोई चेश की जाती हे । अकस्मात्‌ को३ 
एसी परिस्थिति पेंदा हों जाय. कि उपवास बगरद्द से निराशा में 
आशा का उदय होकर उसमे सफलता हो जाय ते जबर्दस्ती प्राण- 
त्याग करने को जरूरत नहीं है; क्योंकि सछेखना आत्महला नहीं 
है, किन्तु आई हुई मैत के सामने बीरता से आत्म-समपण करना 
है । इससे मनुष्य शांति और , आनन्द से प्राण-ल्याग करता है | 
यृत्यु के पढिले जी उसे करना चाहिये-वह कर जाता हैं। मौत 
अगर ठछ जाय तो उसे जूबदस्ती न चुलाना चाहिये | 


२ ० ०] 


सल्लेखना का मुख्य कारण रोग अ्षयवा-और ऐसी ही को 


2 


मद 
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शारो| ति है | परन्तु अन्‍य कारणों का भी उल्लेख किया 
जाता हैं | जेंसे-उपसगे, दुर्मिक्ष, इद्धता आदि | थे कारण पुराने 
समय की मुनिसंस्ण को लक्ष्य में लेकर बताय गये हैं । पुरानी 


मुनिसंत्था के नियमानुसार उपसंग आने पर मुनि को भागना न 
चाहिये-न बचाव करना चाहिये, इसालिये सलल्‍लेखना ही अनिवा् 


है। इसी प्रकार दुमिक्ष में मनि के योग्य निर्देष आइार नहीं मिल 


सकता, इसलिये भी उसे ग्राण-त्याग करना चाहिये | इसी प्रकार 
अतिबृद्ध हो जनि पर मनुष्य मुनियों के आचार का पूरी तरह 
पालन नहीं कर सकता, इसलिये आचारहीन होने की अ क्षा प्राण- 
त्याग अप्ठ है । 

पुरानी मुनि-संस्था के ये नियम आज बदछ दिये गये हैं, 
इसलिये सल्लेखना के ये कारण भी आवश्यक नहीं कह जा सकते। 
परन्तु इनके भीतर जो इृष्टि-है बह आन भी उपयोगी है | पुरान 
समय के उपझगे, दुर्मिक्ष आदि को हम सल्लेखना के लिये पर्याप्त 
कारण मार्ने या न मारने, परन्तु इसमें एक वात अवश्य है कि जब 
मनुप्य दुनिया के लिये भारभूत हो जावे तो स्वेच्छा से सालिक 
राति से मस्यु स्वोकार करे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है | मनुष्य 
को भारभूत होन की कोशिश न करना चाहिये, किन्तु जब उसके 
ऊपर ग्राकृतिक या पर-प्राणिकृत ऐसी विपत्तियों आ जाय कि ग्ह 
न ते अपना ही कल्याण कर सके, न जगत्‌ का कल्याण कर 
सके, ते। समावि-मरंण उचित है | यह आत्म-हल्या नहीं है । 


समातरि-मरण आलहला नंद्ीं है, इसके विषय में जैना- 


जा 
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चार्यों ने एक छुन्दर उपमा दी है । वे कहते ढें# कि जैसे केई 
व्यापारी घर का नाश नहीं। चाहता, अगर घर में आग लग जाती 
है ते उसके बुझाने की चेष्टा करता है, परन्तु जब देखता है कि 
इसका बुशाना कडिन है, तब चह घर की पर्वाह न करक घन की 
रक्षा करता है; इसी तरह कोई आदमी शरीर का नाश नहीं 
चाहता, परन्तु जब उसका नाश निश्चित हो जाता है तत्र वह 
शरीर को ते नष्ट होने देता है; किन्तु धम की रक्षा करता है, 
इसलिये यह आत्म वध नहीं कहा जा सकता | 

यह आत्म-चध नहीं है; किन्तु इसका दुरुपयोग न होने 
लगे, इसके लिये सतर्कता रखना चाहिये । 


अतिचार । 
श्रावकों के लिये जो बारह ब्रत बताये गय हैं उनका वर्णन 
हो चुका, परन्तु बरतें की रक्षा के लिये उनके दोपे| का जानना 
आवश्यक है । अतिचार त्रत का दोप माना जाता है। अनाचार 
न्नत का नाश माना जाता हैं । अतिचार में भी त्रत का नाश होता 
है, परन्तु कुछ अश में उसकी रक्षा रहती है| इसलिये आशिक 
मंग को अतिचार आर पूर्ण भंग को अनाचार कह्दते हैं । 





# यथा वणि न: विनिध पण्यदानाटानप्चयपर्स्थ गडविनाशोंडनि पट: 
तहिनाशकारणे चोपास्थिते यथाशाक्ति परिहरति। दुष्पारिहरे व पण्याविनाशों यधा 
सवत्ति तथा यतते | एवं ग्रहस्थोडप ब्रत्तशीलपुण्यसचयप्रवतमानस्तदाश्रयस्य 
शरीरस्य न पातमसासिवान्छाते | तदझइवकारणे चोपस्थिते स्वृगुणाविरोष्न पारिराते 
दुष्परिहंरे च यथा स्वग॒णविनाशों न सवति यथा प्यताति कथमात्मचधों सवेत्‌ । 

--त्त ० राजवाधिक ७-३१९२-८ 
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|] बे ७ कर्क हि के हि 
दोप या अतिचार सकड़ों हो सकेत हैं, परन्तु उनभ से 
मुख्य मुख्य पांच पांच दोप चुनकर गिनाये गये हैं। यहां उनका 


किया जाता या नामाचलि दी जाती है। जो 
न काछ की दाष्टे सु अनाचार रूप है अथवा जो 
दोप-रूप ही नहीं 8, उसका स्पप्टोकरण उस जगद् कर दिया 
जायगा | 
अह्दिमाणुत्रत-१ प्रथम को इस तरह जड़ककर बाधना जिसस 
उनकी इहिलना-डुछना भी समुश्किक है जाय [बन्ध), २- उनको 
निदयता से पीटना (बच ), ३५ कान नाक बगेरह छेदना, 9. उनपर 
ज्यादद बोझ ढादना, ५. खनिे-पीन में कमी करना । अगर ये काम 
दुरभाव स न किये गये हों तो अतिचार नहीं हैं । 
सत्याणुत्रत- १-झठा उपदेश देना । इस अतिचार का 
साधारणतः जो अथ किया जाता हैं-वह ठीक नहीं हेँ। जान- 
वृञ्ञकर अगर झूठी बात का उपदेश दिया जाय तब ते वह अना- 
| अगर किसी विपय में हमारा विश्वास ही ऐसा हो और 
तदनुसार ही हमने उपदेश दिश् हो ते। वह त्रत की इष्टि से अति- 
चार नहीं है | वास्तव में इस अतिचार का अर्थ छापवीही से बोलना 
या दुराग्रह करना है | २-स्री पुरुष आदि की चेष्टाओं को प्रगट 
घरना । ३-दूसरे के कहने से झूठी बाते लिखना या नकडछी हत्ता- 
क्षर # बना दना आददे | वह अतिचार नहीं चात्तत्र में अनाचार 


#् 
सर 
23 
सर्व 
न्ध्प 
४2 
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- पन्यवाननासनन्ञॉटत च यत्तिश्विचस्थ परत्रयोगवर्भादव तेनोक्तमनु- 
अत चेति वशना/मिद्म लयनम्‌ अन्यसरूपाक्षर करणपित्यन्ये | 
“-प्ागारबमॉमृत ४-४५ | 


जज 


॥। 
| धर 
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अं 


| 9-काई मनुप्य अपने यहाँ कोई चीज रख गया हो और भूल 
।त कम मेँगे, तो जानते हुए भी उप्चका अनुमोदन करना | 
। *- चुगली खाना | 


| अचायांणब्रत--१-केता का चोरी के लिये प्ररित करना। 

वास्तव में यह अनाचार ही है । २-चोरी का सामान लेना | ३- 

| मापने- ताछने के साधन न्यूनाविक रखना । यद्द भी अनाचार है । 

। ४-अधिक मूल्य की वस्तु में हीन मुल्य की वल्तु मिछाकर बेचना । 

घी में चर मिलाना, पूछने पर झूठ बोढना आदि अवस्था में यह 

' अनाचार ही है । ५-साम्न पर टैक्स बगैरह न देना | सत्याग्रह 
' में चोरी की वासना न होने से वह अतिचार नहीं है । 


(७ 


ब्रह्मचयाणुत्रत-- १ .दूसर का सन्‍्ताते का वित्राह कराना | 
इसको अतिचार मानन्ग निद्ृत्ति मागे का अतिरेक है । जिस कारण 


डे 


भ्े, 


से आनी सन्‍्तान के वित्राह का आयोजन करना उचित है, उसी 
कारण से दूसरे की सनन्‍्तान का विध्राह करना भी उचित 
है । पीछे के छखकों को इसको अतिचारता खठकी भी हैं, इसडिये 
उनने इसका दूसरा अथ किया है कि एक पल्ती ६ के रहने पर 
अपनी दूसरी शादी करता परविवाह-करण अतिचाग है | इस अर्थ 
की दृष्टि से वहुपत्नील के रित्राज वाले देश में यह अतिचार माना 


०२ 


जा सकता है । जहाँ बहुपत्नील की अ्रथा नहीं है, वह तो यह मी 





$ यदा तु सदारसन्तुष्टो विशिष्ट“तं'षामावान्‌ अन्यस्कलत्रं परिणयत्ति 
तदाप्यस्यायमरतिच'रः स्वान्‌ । परस्य वलत्रान्तरस्त विवाह व रणसाकना विवाहनस| 
- सागारधमोमृत ४--५८ | 


विजन ले. >लम->+>«>>०«-- >> 
नल अनार 
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अनाचार है | जहाँ तद्यक का रिवाज़ हो वहाँ पर तलाक देना 
अतिचार मानना चाहिये, या तछाक् देकर दूसरा विवाह करना 
थतिदार है, अबबा दूसरा विवाह करने की इच्छा से ततछाक दना 
अतिचार है | २-दूमरे के द्वारा परिगृहत कया के पास जाना। 
३-अथवा अपरियृद्दीत वेश्या के पास जाना | घहिले समय में इस 
विपय में नेतिकता के वन्धन बहुत शिथिर थे, इसलिये वेश्या-सेवन 
भी अतिचार ही था, न कि अनाचार । परन्तु त्रियों के साथ यह 
अत्याचार हैं| वास्तव में वेश्या-गगमन भी अनाचार है । हों, 
अविवाहित पुरुष की दृष्टि से इस अतिचार कद्ं सकते हैं, परन्तु 
विवाद्वित के ल्यि तो अनाचार ही है | दो पुरुषों में होने वाल 


काम-सेबन भी वेह्या-सेबन के समान दाप है | 9, काम-सेवन के हि 


सिवाय मिन्न अगगे। स काम-सेवन करना । ५, कामेत्तिजना अधिक 
होना या इसके लिये कामेत्तजक पदार्थों का उपयोग करना । 

आचाय समन्तम्द्र ने परिगृहीत और अरपारियृद्ीत, इस प्रकार 
बेद्या के दो भेद नदी रक्खे हैं | उनने दोनें। के स्थान पर एक 
ही अतिचार माना है आर पाँच की रूुंख्या पूरी करने के लिये 
विदत्व-भण्डपन से भरी हुए बचन और मन की चशएँ को अतिचार 
माना हैं । यह मतभेद साथारण & । 

परिग्रह परिमाण- धनवान्यादि परिग्रह्ठ की मयीदा का 
ट्छंघन करना अतिचार# दे | मयादा का उछंघन करन से ता 





क्षतवास्तु हिर्य हबर्ग धनथ्गन्य दाासीदास कुष्प प्रमाणातिक्रमाः / 


दर 
“>वेतांथ ७४-२९ | 


्त 


१ 
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अनाचार ही हो जायगा | इसलिये उछंघन करने में भी मर्यादा की 
अपेक्षा रखना चाहिये | जैसे, गाय के गर्भवती होने पर संख्या बढ़ 
जाती है, परन्तु उसे गिनती में शामित्त न करना। आ।भूषणों की 
सख्या बढ रही हो ते दो आभूषणं। को मिछाकर एक कर देना 
आदि । 

आचाय समन्त#द्व ने इस ब्रत के अतिचारों के नाम दरसरे 
ही दिये हैं ६ै। १-पशु जितनी दर तक चलढ सकते हैं उससे 
अधिक दूर तक चलाना | २-आपत्रश्यकता से अधिक संग्रह करना । 
३-लाम के आविश से बहुत आश्रय करना | ४-बहुत लोम--कंजूमी 
करना । ५७>-लोभ से पशुओं पर बहुत मार छादना | 

दिखत और देशविरतति की आज आवश्यकता ही नहीं हे, 
इसलिये उनके अतिचार नहीं वताये जाते | 

सामायिक्‌ -मन वचन काय का चज्चलता, अनादर से 
सामायिक करना या भूछ जाना । ये बातें प्रतिक्रमण प्रार्थना आदि 
में भी लगाना चाहिये | प्रतिक्रमण थे एक बड़ा भारी अतिचार यह 
गिनना चाहिये के जिससे क्षमा णचना करना चाहिये उससे न 
करके दुनिये| मर के जीरो से क्षमा-याचना करना । 

. स्वाध्याय-पढिले यह बारह ततों में नहीं गिना जाता था, 

इसलिये इसके अतिच र नहीं बताये गये | अब इसके अतिचार यों 
समझना चाहिये । 





£ अतिवाहनातिसभ्रह पिस्म्य लोमात्माखहनाने | 
परिमित पीरंमहस्य च चिक्षपा पच लक्ष्यन्ते |॥ 
--रत्र क० श्वा० ३-१२ ' 


अर 0 के 
३४४ | [ जनपमं-मीणांस। 


१-मन की असल्म्नता, २-वचन का विसल्मत, ( मान मे 
वचन वी असंट्म्मता रहती है, परन्तु मान में भी स्वाध्याय अच्छी 
तरह होता है, इसलिये वचन की असंल्मृता अतिचार नहीं है, 
किन्तु विसेल्मता अर्थीत्‌ स्वाध्यय के समय विचार किसी और 
बात का करना और बोलना बुछ और, अतिचार है। हाँ, कोई 
आवश्यक मुचना करना पड़े तो यह अतिचार नहीं है ) | ३े अना- 
दर से पदना सुनना आदि | 9 भुर जाना । ५ एक्षपात। इससे 
सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में चाधा पढ़ती है, इसल्यि यह बड़ा भारी 
अतिचार है | 

काय की असंस्मता या विस्तल्मता को अतिचार नहीं कहा, 


इसका कारण यह है कि चलते फिरते या लेटे हुए भी स्वाध्याय 
हि 


हो सकता है, इसलिये वह देप नहीं है । 
अतिधिमसेवा-मुनियें। को मोजन देने की दृष्टि से पुराने समय 
में अतिचार बताये गये थे | इसाल्यि स नु से ढक देना, 
उप्तमे रखना, देव वस्तु दूसरे की बता देना, अनादर से देना, 
छंघन करना अतिचार थे। सचित्त का अथ अभक्ष्य 
र आज भी ये अतिचार कहे जा सकते हैं । परन्तु अतिथि- 
सिर्फ भोजन कराना ही न सापझ ढेना चाहिये; अन्य प्रकार 
का भी यथायोग्य समावेश करना चाहिये | 
दान-इसको एक अल्य शत के रूप में रदखा गया हे | इसके 
खस्य अतिचार निम्नल्िखि्ति मानना चाहिये-१ निरुपयोंगी कार्यो मे 
देना, २ अध्द्गार करना, ३ यहा की वासना को मुख्यता देना, 2 
बंदर वी वबादना रखना, ५ अनादर या अनिच्छा से देना आदि | 


हम 
#। 
ब+ ४ 


आतिचार ) [ ३४५ 


भोगोपमोग परिसंख्यान--इसक अतिचार दो तरह* के 
मिलते हैं । न 

पुरानी मान्यता यह है -१ सचित्ताहार, २ सचित्त से 
सम्बद्ध वस्तु का आद्वार, ३ सच्ितत से मिश्रित वल्छु का आहार, 
४ मादक आदि वस्तुओं का आहार, ५ अधपकी वस्तु का आहार, 
ये पोचें अतिचार सिर्फ भोजन के विपय में हैं जब कि भोगोपभोग 
प१रिसख्यान का क़त्र विशाल है, इसल्यि अतिचारों का यह पाठ 
बहुत अपण हे । इसलिये आचाय समन्तमद्र ने जो सेशोधन फेया 
है या जा पाठ ।देया है वह आधधेक उपयुक्त हैं। ९ वपया मे 
आदर रखना, २ बार बार विचार करना, ३ अत्यधिक छोलुपता 
रखना अर्थात्‌ प्रतिकार हो जाने पर भी इच्छा रखना, ४ भविष्य 
के भोगों में तन्‍्मय होना, ५ अत्यधिक तीन द्ोना । और 
अतिचार बनाये जा सकते हैं । 

अनथदडावेराते-१ अप्तम्य पारहमस करना, २ असभ्य 
चेष्टा करना, ३ व्यर्थ बकबाद करना, 9 बिना पिचारे 
प्रदत्ति करना, ५ अनावस्यक संग्रह करना | 

प्रोपध-१-२-३ बिना देखे शोधे वस्तुओं का उठाना 
रखना और बिछाना, ४-७५ घारमिक क्रियाओ में अनादर रखना 
और मूल जाना | 





# सावित्तसबन्ध सम्तिश्रसिषव दु पकाहाराः | 
--तत्वार्थ ७-३५ । 
विषयविषतों 5ल॒पेक्षाउत स्मृतिरतिलो ल्यमतितृपाउसवी | सोगोपसोगपरिसा 
च्यतिक्कमा पच कथ्यन्ते ॥ “-रते क० श्रा० ३-४४ [ 


कार जद 


मा कीक कम 


3क न 


३४६ ] [ जैनधम-मीमांसा 


ग्रोपघ इसाडिये है कि भोजन की तरफ से निराकुल रहकर 
मनुष्य अधिक सवा, स्वाध्याय आदि कर सके तथा स्वास्थ्य भी ठीक 
रख सके | इन उद्देश्या को धक्का पहुँचाने से अतिचार हो जाता है। 
सछेखना-६९ जांवन का इच्छा रखना, २ मरने का इच्छा 
रखना (उस समय मनुष्य को मृत्यु और जीवन में समद्श। होना 
चाहिये ), ३ मित्रों का स्मरण कर करके दुखी होना, ४ पुरान मोगें 
का स्मरण करना, ५ भविष्य के लिय मोंगों की छालसा रखना |, 
अतिचार अनेक हैं | यहाँ तो नमूने के तौर पर मुख्य 
मुख्य गिनाये गये हैं। जैनाचार्यों भ इस विपय में भी अनेक मतभद 


हैं, जिसमें तात्तिक हानि तो नहीं हैं, परन्तु उससे इतना तो - 
पिद्ध होता है कि ये आचाये अरहन्त के नाम की दुद्वाई देकर 


कर 


देशकाल के अनुसार स्वेच्छा स नये नये विधान बनाया करते थे। 


को 


उनका यह प्रयत्ञ छोगें। के समझाने के लिये उचित ही था । 
प्रतिमा । 
प्रतिमा शब्द का अथ यहाँ कक्षा या श्रेणी है | यृउरस्थों की 
आचार मे धीरें-धीर समुनत बनाकर पूण्णसंयमी 'बनाने के लिये ये 


श्षाणया है | छाव-सत्या म अन्रश्य करन के पाहल इन श्राणया का 


बे 


अभ्यास कर लेना उचित है | महात्म महावीर के पढ्िके वर्णोश्रम 
व्यवस्था का जोर था | उसमें अनेक विक्नार आ जाने से महात्मा 
महावीर ने उसे तोड़ दिया । परन्तु किसी न किसी रूप में इनका 
रखना अनिवाये आर आवश्यक था | वर्णव्यवस्था जन्म से न रही, 
कम भ्ष रही । इसी प्रकार आश्रम-व्यवस्था भी उम्र के हिसाव से 
५] न रही, किन्तु समय के हिसाव से रही | म० महावीर की भी 


है 


प्र 


प्रतिमा ] [ ३४७ 


इच्छा थी कि गृहस्थ आर सन्यास के बीच में कोई एक आश्रम 
अवश्य हो जिसने मनुष्य संयम का अम्यास करे | म० महावीर की 
उसी इच्छा का फल, ग्रतिमाओं का यह विधान है | हाँ, यह बात 
अवश्य है कि इस विधान को जैसी चाहिये वैसी सफलता न 
मिली | कर 

चारित्र के जब अन्य नियम देश-काछ के अनुसार बदलते 
रहे है, तब प्रतिमाओं का बदलते रहना आवश्यक था; वेयोकि 
प्रतिमार चारित्र-नियम रूप नहीं हैं. किन्तु नियमों के पाठन का 
एक क्रम हैं | बहुत से नियर्मों में कोई किसी नियम का पहिले 
अभ्यास करता है और कोई पीछे, इसलिये प्रतिमाओं में अदछा- 
बदली होना स्वाभाविक था | फिर भी इनमें जितना परिवतन होना 
चाहिये था उतना नहीं हुआ | इसका कारण यही है कि इनका 


धर 


'यथेष्ट प्रचार न हे| सका | जैनशाद्यों मे प्रतिगार्लों के सिर्फ़ तोन 


पाठ मुझे मिले है | सम्भच है और भी हों | इनमें एक ते खेता- 


म्शर॒ सम्प्रदाय का हैं और ढो दिगम्बर सम्प्रदाय के । पाठकों की 
सुब्धि| के लिये भे तीनों पाठ एक साथ दे रहा हूँ । 


प्रथमपाठ द्विंतीयपाठ तृतीयपाठ 
/ १ दशन दर्शन मूलत्रत 
२ ब्रत त्र्त न्र्त 
३ सामायिक सामायिक अची 
9 ग्रोषध ग्रेषधोपवास परवेकर्म 
७ पडिमापडिमा सचित्तत्याग अक्नशिनियण 
६ अम्नह्नवजन रातिभुक्तिताग दिविव्क्ष 


>> कलम (७ ४५ 
३४८ ) [ जैनधम-मोमाती 


७ सचित्ताहखजन ब्रह्म नवविषन्रह्म 
८ खममातमंतर्जन आसरम्भमक्याग सचित्तवर्गन 
०, प्रेप्यास्म्भवर्जन परिग्रहलाग परिग्रहृत्याग 
१० डदिट्टमकबजन अनुप्तिद्याग शजनमात्रालुमेदन 
११ श्रमणमुतप्रतिमा उदिएल्लाग अनुमतित्याग 


पहिया पाठ खैतातर सम्प्रदार्यमे सपमान्य हैं + दस तीसरा 
पाठ दिगम्वर सम्प्रदायका दैं॥ परन्‍्तु तीसग नता प्रचलित हैं. और ने 
प्रछिद्ध ही 6. । ईत विधान सोमदेवसु हे अपने यशातिलक के 
ऊ किया दे) - 

इसके अतिरिक्त छट्ठी श्रीतमो के विपय में. एई चौथा णठ 
भी दै । सम्तभत्र 2! | ने इस प्रतिमा को नाम रात्रिमु- ५ 
किल्यूग ६ अत परत ज चार्रो प्रकार वी आहार का सांग; खेंखी 
अल लक ; जब कि सोमदेव आशाचर आदि ने इसका सी रात्रिमुक्ततत 


द्रामममानाकामाभमााकाक 


पे 
५ ५ 
कर 
3५ 






» मलबे अतान्यची पतरेकमादीए फ्रैया । 
दिया नवावद हे सचित्तस्य विव्जनम | 
(स्प्रद परित्यागों मकतिमात्राठमात्यता | 
तद्धाने। वे वेद ल्ेतान्यिकाश यधाक्रमम 0 
अबडिन्रतमारे है पूर्वश्नतारियतः ॥ 


(०28 दे] तु निंदा तठ स्वान्मबतों यतिः ॥ 


/ 5 डी, 


६ झा पान खाये छेय नो यो विश्ावर्धाण । 
मूचर्णाः इलिपविस्तः मच्वन्त् नुझूस्‍्परशानमनार ॥ 
न््न रन कण भी० ७-२, २ 


ी 


प्रतिमा ] [३४९ 


| [० 


दिवामैथुनबिरति खखा है | और इसका अथ किया है दिन में 
मैथुन नहीं करना । इस मतमेद के मिलाने से प्रतिमाओं के चा 
पाठ हो जाते हैं । 

पहिले पाठ का- जो खेताम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित है-अन्य 
पाठें से एक विशेष मतभेद और है और वह यह कि ख्वताम्बर 
पाठ के अनुसार प्रतिमाएँ परिमित समय के लिये हैं, जब कि दिग- 
म्बर मतानुसार प्रतिमाएँ जीवन मर के लिये डी जा सकती हैं। 
खताम्बर मतानुसार पढिली प्रतिमा एक मशने के लिये है, दूसरों 
दो महीने के लिये, तीसरी तीन मद्दीने के लिये, इस प्रकार ग्यार- 
हवीं ग्यारह महीने के छिये । इस तरह सब ग्रतिमाओं के अभ्यास 
में साड़े पोच वर्ष छग जाति हैं | साथ ही यह नियम भी हैं कि 
ऊँची प्रतिम। घारण करने पर नीची प्रतिमा का घारण किये रहना 
अनिवा है, इस प्रकार ग्यारहवीं प्रतिमा के समय बाकी दस प्रति- 
माओं का धारण करना अनिवायें हैं | इस प्रकार पहिली प्रतिमा 
सब प्रतिओं के साथ रहने से सांढे पाँच वर्ष तक रहेगी, दूसरी 
पँच वर्ष पॉच माह, तीसरी पाँच वर्ष तीन माह, चौथी पॉच वर्ष 
इत्यादि । ऊँची प्रतिमाओं के घारण करने पर नीची प्रतिमाओं का 
घारण करना दिगम्बर सम्प्रदाय में भी आनिवाये है । 


९ 


महात्मा महावीर ने आश्रम-व्यवस्था का विशेष करके 
| ५ शी पु | ७ ७4 


उसके तत्व को स्वीकार किया था | को मनुष्य जिमदारिणें 


ने 


म। 


30५ 5#% 





» स्री वेराग्यनिभिततेकचित्त: प्रासृत्तनिश्ति- ' 
यस्रिधादि भजेन्नत्री सत्रिसक्तत्रतस्तु सः। 
--सायारधमौमृत ७-१२ |] 


३०० ] [ जैनधर्म-मीर्मासा 


छोडकर न भागे, मुनिसंध्या में आकर के उसके नियमों का भंग न 
करें, आदि बातों का उनेन खूब ध्यान खखा था । इसलिये ऐसा 
माद्म द्ोता है कि ये अ्रतिमाएँ मुनिसंस्था के उम्मेदवारों के लिये 
बनाई गई थीं, परन्तु पीठे से सब साधारण के लिये उपयोगी होने 
से वे सभी के लिये हो ग३-फिर भले ही वह मुनिरसत्या का उस्मे- 
दवार हो या न हो । इसी रूप में इन प्रतिमाओं का प्रचार हो 
पाया । भुनि-संस्या के उम्मेंदवारों ने त्ता इनका बहुत कम उपयोग 
किया है । खैर, अब में इन प्रतिमाओं का सामान्य परिचय देकर 
वर्तमान युग के अनुकूल संशोधन करूँगा । 

दर्शन-शकादि दोषरहित सम्यग्दरीन का पाठन करना । 

यह अर्थ श्ताम्बर % और दिगम्बर & दोनों को मान्य है। 
पन्‍न्‍्तु किप्ती किसी दिगमवर लेखक ने इसमें निर्रतिचार मृल्युणों 
के + पालन का भी विश्शन किया है । 

श्रत-- निरतिचार $ पॉच अपुन्नततों का पान करना । दिय* 





के सकादि सह धरहिय सम्माइंसण जुओं उ जो जन्‍लू। 
सेसग्रण विष्पपूवक्रा एमा खलु होह पृठमा उ | 

ध सम्युद्दर्श नशुद्ध: समारशरीरसागीनि विंग्ण- ॥ 
पञ्गुरचरणगरणो दर्शनिकलचपथमरृद्षः । 

५-१६ रह्नू० क० | 

) पाक्षिकाचारसेस्वार दृदहित विशृद्धद कू । 
भवाह्ववायानीवैण्ण: परमेष्ठिपंदक्धी:। ३-७ ॥| *- 
निर्मयस्मलान्मलगृणेश्वग्नगुणीन्मुक्: | 
न्या््ण वां ददस्थिन्य तन्वन्‌ दर्शनिकों मतः ॥ ३ ८ ॥ 

$ दंसय परदिपाजठों पांटन्तोइणुब्बए दिरहयां? | 
अद्कन्पाश्यूपजुओं जीबी इंद होइ वय पाटिसा ॥ 


“9 


गा के. 
च्यि 
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कि 


स्वर सम्प्रदाय में पाँच अगुन्नतों। के प्ताथ सात झीखतें। के पालने 
का भी विशन ६ दे । दो, शीछ्वतें। में अतिचार बचाने की ज़रू- 
रत नहीं है | 

सामायिक्र-प्रातःकारकू, मध्याहक्राऊ और सन्ध्यासमय 
निरतिचार सामायिक करना | 


० रे 


प्रोपध- अथ्मी चतुर्दशी अमावस और पूर्णिमा के उपवास 
करना | दिगम्बर सम्प्रदाय में सिर्फ अष्टमी चतुद्शी का विधान 
डे । 

पडिमापडिमाकू- अष्टमी और चतुर्दशी को रात्रि 


2/ 


कायोत्सग करना, स्नान नहीं करना; दिन में ही भोजन लेना; कँछ 
नहीं। लगाना; दिन में सदा बह्मचय रखना और पत्र-दिनों में रात्रि 
मे भी बह्यचय रखना, शेष दिनों में सी पंगिमित अह्मचय रखना, 
कायोत्सग में जिनिन्द्र का ध्यान करना और अपने दोए देखना । 
अबव्ह्मयवजन- पएणे अहम चय पालन करना | 
अचित्ताहार वजेन- वनस्पति तथा कं पानी आदि का 


स्वाग करना | 


44२ 





$ निरतिक्रमणम णत्रत पद्चक्मापे शौलूसप्तक चापि । 
धारयते न:क्ष 4। थाइसा मबतिनाम्पतों ब्रीतकः ॥ 

के सेम्मसशुब्यत झुणव्य सिक्खावयवविरों ये लाणीय | 
ट्रमि चठहसीहु पढिप ठायगराईयं ॥ 

आधिणाण वियडमोई सउलिकडों दिदत जह्मचारी य [ 

राइ परिमाणकडो पडिया वछेतु दियहेसु ॥ 

झायइ पडिस्ाइठिओं तिल्ॉ॑एपुण्जे जिणे जियकसाए | 

एबयदोस्त पत्नणीय अन्न वा पंच जामासा ॥ 


१७२ |] [ जैनधर्म-मीम[स/ 


स्वश्मारस्स बजन- व्यापार धन्धे का काम अपने हाथ 


|0/ 


से नहीं करना, सिर्फ नौकरों से कराना । 
अप्यारम्भ वजेन- नौकरों से भी ये काम न कराना । 

उद्दिप्टभ क्त वजेन|- अपने उद्देश से बनाया हुआ भोजन 
भी न करना; प्िर मुंडाना या सिर चोटी रखना । 

श्रमणभूत प्रतिमा$- सिर मुँडाना या छौंच करना; रजे- 
दरण ओघा ग्रहण करना । 

दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रतिमाओं के जो पाठ प्रचलित हैं 
उनका अर्थ भी इतने से हो जाता है | जो कुछ विशेषता है, वह 


कि. 


साधारण दाब्दाव से सम्झी जा सकती है। ञ 
दिग्म्मर और खताम्बर दोनों ही पहिली प्रतिमा का नाम 
दशन-प्रतिमा रखते ४ । उसमें सम्यग्द्शन घारण करने का उपदेश 
है, चारित्र की कार विशेष बात नहीं हे । परन्तु सम्यग्दशन का 
चारण करनेवाढा ते साधारण जैन भी होता है, फ़िर इस प्रतिमा- 
धारी में उससे क्‍या विशेषता आई : दूसरे शब्दों में यों पूछा जा 
सकता है कि चौथे गुणस्थान में ही क्षायिक्त सम्यक्त्व तक हे। 
सकता दे, जो कि पूण निमंठ सम्यक्त्व है; फिर दर्शन प्रतिमाबारी 
जो कि पाँच गुणत्यान वा दे-उसमें क्‍या विशेषता है ? यह 
प्रश्न बहुत से जेन लेखकों के सामने रहा हैं, परन्तु इस विपय में 





उद्दिद्वक्ड मत पि बब्जए किप ये सेसमारस्मं | 
उ खुरधुरी मिहलि वा थारए कोबि ॥ 
गरमुण्यों छोएण वे रयहरणं ओग्गह चे घन्तृणे | 
पेड १2 भम्भ शाएए फाम्रस्तदा ॥ 


सो ही 


पे फडके पर... 


झम्नप 


के 
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उन्हें कोई सनन्‍्तोपकारक समाधान नहीं मिछा, इसलिये उनने 
दर्शन-प्रतिभ के भीतर मूल्युणों का भी विधान वना डाछा, जैसा 
में पहिेलि पं० आशाघरजी का उद्धरण देकर कह आशा हू | 
ओर किसी किसी ने तो इस प्रतिमा का नाम ही बदलकर 'मृल्त 
कर दिया है, जैसा कि ऊण्र सामदेवजी के पाठ में बतछाया गया 
है। 

यह परिवितन उचित होने पर भी यह प्रश्न रहता है कि 
पहिले से ही इस प्रतिमा का नाम और अर्थ इप्त प्रकार चारित्रद्वीन 
क्यों ख़खा गया ? मुनि बनने के लिये ब्रतें। का अभ्याप्त तो ठीक, 
किन्तु सम्यग्दशन के अभ्थास्त कराने की कया जरूरत थी ? इसका 
एक ही कारण व्यान में आता है, वह यह कि जब महात्मा 
महावीर या पीछे के अन्य किसी आचा० के पास कोई ऐसा व्यक्ति 
जिसने जैनधर्म धारण नहीं किया हैं-आता था और उनके उपदेश 
से प्रभावित होकर एकदम मुनि वन जाना चाहता था, ततब्र उसको 
सम्पादर्शन का अभ्यास कराने की भी आवश्यकता होती थी | और 
प्रारम्म में तो इसी प्रकार के उम्मेदवारों की संख्या चहुत द्वोती थी, 
इसलिये वह साधारण विध्यन बना दिया गया । जब जैनसमाज की 
संख्या बढ़ गई, मुनि बनने के लिये अधिकांश उम्मेदवार जैनसमाज 
में से ही आने छंगे, तब्र सम्पग्दर्शन के अम्यास की जरूरत न 
रही और पढिली प्रतिमा में कुछ अर्तोीं का समावेश किया गया । 

में पाहिे कह चुका हैँ कि “प्रतिमा! चारित्र नहीं, किन्तु 
चारित्र का अभ्यासक्रम है । जैसे, शिक्षा संस्थाओं में पठनक्रम 
बनाया जाता है, उसी प्रकार यह अमभ्यासक्रम है | पठनक्रम में 


३५४ ] [ जैनधमम-मी मां सा 


पक 


कभी और कहीं कोई पुस्तक नीची कक्षा मे रहती है और अन्यत्र 
$ कक्षा | भी पहुँच जाती है । चारित्र के अभ्यासक्रम में 


के 


| 
भी यही बात है । आचार का एक नियम कोई पँँचर्नी प्रतिमा भे 
रखता है तो कोई सातवीं में या आठवीं में | इस प्रकार पाठ्यक्रम 
के सम्रान चाजि का अभ्यासक्रम भी बदलता रहता है और उसे 
ब्रदत रहना चाहिये । इसके अतिरिक्त कोई विदापीठ अपनी 
पढ़ाई ग्यारह भागें। में विभक्त करता है; कोई तीन या चार भागों 
में | इ्सल्यि कोई ग्यारद्द परीक्षाएँ छेता है, को३ तीन परिक्षाएँ 
हेता दे । इसी प्रकार अभ्याप्तक्रम में भी वात है । वैदिकधम ने 
गृइस्थ और चानप्रत्थ या एक वान:प्रत्याश्रम में जो पाठ पढ़ाया 
वही जैनियों न ग्यारह भागे। में विभक्त किया | आज कोई चार 
पाँच आदि भागों भे विमत्त बर सकता है । अम्परात्क्रम में परिव- 
तेन करने पे या न्यूनाधिर भागें। में त्रिमक्त करने से कुछ भी 
हानि नहीं है | असर बात ते यह हे कि मनुष्य को पूर्ण समभावत्री 
निस्वार्य अर्थात्‌ मद्ाब्ती बनाया जाय, भले ही वह बवाह्मदृष्टि से 
निदृत्ति-प्रधान दो या प्रदृत्ति अधान । 

समय समय पर प्रतिमाओं के नये नये विधानों की जरूरत 
ते रेगी ही, परन्तु देशक्राठ के अनुसार कुछ प्रतिमाओं का 
विधान बनाना चाहिये, जिध्तस अगर को$ कक्षा के अनुप्तार अपने 
जीवन का विक्रास करना चाहे तो कर सके । परतु यद्द मी ध्यान 
में रखना चाहिये कि अगर को३ इन कक्षाओं में नाम न डिखावे तो 
उसको प्रमाण्त्र न मिलेगा,परन्तु इसी से वह असंय्ती न कहछायगा। 
निम्त प्रकार उच्च शिक्षणसंस्थाओं का उपयोग किये बिना भी कोई 


0 
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उच्च विद्वान है| सकता है।;--होँं, ठसे उपाधि या प्रमाणपत्र न 
मिलेगा - उसी प्रकार इन प्रतिमाओं की कक्षा के बादर रहकर भी 


काई संयमी रह सकता हैं! यह तो मिलसिल्वार संथ्म का 


अभ्यास्त करने के लिय घुलम मार्ग हैं | मतछूब यह कि ज्ञान-शिक्षा 


के समान इस चारित्र-शिक्षा की भी उपयोग्ति समझना चाहिये । 


अस्तु । ग्यारह प्रतिमाएँ य हैं--- 

(१) मूलन्त- संवधम-समभात्र, संपजाते-समभाव, सुधर- 
कता ( व्विक ), ग्राथना, शौरू, दान, मांस-त्याग, मंच-ल्ाग का 
पालन करना | 

(२ ) अहिंसकता-पढिले नो अद्दिसा की व्याख्या की है 
उसके अनुसार उसका पाडन करना | अतिमाएँ अभ्यास के छिये 
होने स अबिसा सत्य आदि के जुदा-जुदा कर दिया है । 

( ३) सत्यवादिता- पहिले जो सत्य की और अचोये 
की व्याख्या की गई है तदनुसार उनका पालन करना ' झूठ बोले 
बिना या झूठ का न्यवद्वार किये बिना चोरी नहीं हो सकती; इस- 
लिये दोनों का त्याग एक साथ होना चाहिये । साधारण यृहस्थ 
स्थूछ अर और चोरी का त्याग कर सकता है, इसलिये वही 
यहाँ अभीष्ट है | 

(४ ) कामसन्तोप--पुरुष का खपही सन्तुष्ट होना तथा 
स्री का सपतिसुन्तुष्टा द्ना | 

(५७ ) परिग्रह प्रिमाण- अपरिम्रह् के विवेचन में अर्परि- 
ग्रह की जो छः ओेणियों बताई गई हैं उनमें से पिछले तीन श्रेणियों 
में से किसी एक श्रेणी में रहना। 


३५६ ], [ जनधभ-सी मां ता 
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(६) अनथदंडविरति- इसका विवेचन कुछ पढहिले 
किया गया है । 

(७) भोगोपभोग-परिसंख्यान- इसका भी विवेचन 
अभी ही हुआ हे । 

८ ) शिक्षात्रत- पढिले जो| सात शिक्षात्रत बतलाये गये 
हैं उन सबका पालन करना । 

(९) निरतिचारिता- पढिले जो अहिसादि पाँच बरतें 
के अतिचार कतढाये गये हैं, उनका त्याग करना | 

(१० ) इन्द्रिय-जय--इसका वर्णन मद्यन्नती के ग्यारह 
मुख्युणों। में हुआ है । 

(११ ) अपगिग्रहता- अपसिह के 
बतलाई गई ढ, उनमें से पहिडी तीन अ्रेणियों में से किसी एक 
श्रणी में रहना । 

प्रतिमाओ। के विभेचन के साथ चारित्र के विपय में मुख्य- 
मुख्य वाता का संक्षिप्त श्रिविचन समाप्त द्वोता हैँ | परन्तु आत्मिक 
विकास के पूवक्रम को समझने के लिये गुणस्थान के विवेचन पर 
एक नजर डाल ठेना जरूरी हैं| इस ग्रकार अन्त में गुण-स्थानों 
का भी संक्षेप मं विबिचन कर दिया जाता है | 

गुणस्थान 
यहाँ पर गुण शब्द का अर्थ आत्मविकास का भ॑ंश हैं । 
आम्त्रिकास के अंग ज्यों ज्यों बढ़ते जाते हे, त्यों त्यों गुणल्यनों की 
दाह मानी जाती है | गुणस्थानों को चौदढड मांगों में विभक्त क्रिया 
गया दे । यह वर्णन करने की सुविधा के लिये है; अन्यथा गुण- 


जो... 
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स्थान ते असंख्यात हैं | इस विषय में आत्मा की जितनी परिणतियोँ 
हैं, उतने गुणत्थान हैं | उनका हम कल्पना से सद्डाडित करके 
अमुक भागों में रख सकते हैं| जिस प्रकार नदी के एक अचाह 
को दम 'कोस” आदि के कल्पित माप से विभक्त कर सकते हैं 
परन्तु इससे उस अवाह में कोई अमिट रेखाएं नहीं वन जाती, न 
बह प्रवाह ही टूटता है जिससे एक माग से दूसरा मांग विलकुछ 
अलग माद्धम पड़े, इसी प्रकार ग्रणस्थानें। की बात है । एक ग॒ुण- 
स्थान से दूसरे गुणस्थान की सीमा इस प्रकार मिड्ठी हुई हैं कि 
चह एक प्रवाह-सा बन गया है | 

गुणस्थानों का क्रम, दशेन और चारित्र का क्रम है | इन 
दोनों के भंले-बुरे रूपों की त्रिविधता से यह गुणस्थान का प्रवाह 
या मांगे बना है | ज्ञान के विकास से ग्रुणस्‍्थान का बो३ सम्बन्ध 
नहीं है, क्यें।कि पदार्थे के जानने न जानने से गुणत्वान बढ़ते 
घटते नहीं हैं । नीचे गुणस्थानवाछ। भी अधिक ज्ञानी हो सकता है 
और उँचे गुणस्थानवाला भी कम ज्ञानी हो सकता है । 

तेरहवे युणस्थान में जो ज्ञान की पूर्णता चतला£ जाती है, 
चह सत्यता की दृष्टि से है, बाह्य पदाथ। की दृष्टि से नहीं है । 

सम्यग्दरंन और सम्यकचारित्र को विभक्त करना भी बडा 
कठिन है । वे एक दूसरे में इस प्रकार अनुप्रविष्ट हैं कि उनमें 
शन्दक अन्तर बतलाना भले ही सरल हो, परन्तु गम्भीर विचार 
करने पर वह अन्तर मिठ-सा जाते है | अथवा वे एक हां मार्ग के 
पूर्वापर भाग की तरह माछूम द्वोने छगते हैं । इन दोनें। के अमेद 


० बे 


का निर्देश करने के हिंये जेन-शाञ्तरें की दो व॒ते अच्छी विचार- 


बजे छ है 
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क ते| यह कि सम्यरदशन और रम्यकूचारित्र 
'त एफ ही कर्म के द्वारा होता है जिसे कि मोहनीय-कम 
जुदे-जुदे गुणों का बात करने के लिये जुदे- 

कम हैं तो सिर्फ सम्मग्दशन और सम्बकचारित्र के धात के 
ल्यि ही एक कम क्यो रक्‍खा गया ? इसका कारण दोनों की 


अभिन्नता हैं, दूस यह कि सम्यग्दर्शन के साथ स्वरूपाचरण 
चारित्र अवश्य होता है | खरूपाचरण एक ऐसा चारित्र है कि 
व 


जिसवो कलद्याचार के रूप में परिणित करना कठिन है, या वाह्या- 
चार के रूप वबतछा सकना अशव्य हैं। बसे देश-विरति महात्रत 
और यवाख्यात चरित्र ( पूर्णतमभाव ) भी स्वरूपाचरण अथात्‌ 
मा के भीतर का आचरण है परन्तु इसका बाह्यरूप भी दिख- 
$ ढता। है, ६सलिय उनके नाम दूसरे रख दिये गये हैं । सम्यरद- 
टन के साथ स्वरूपाचरण का अविनाभाव बतछाना भी दानों के 
»भेद का सूचक ४8 । राच ते यह है कि सम्यग्दशन के रूप में 
हम जिस बात का विवेचन करते हैं वह ते। खरूपाचर्ण-चारित्र से 


अ। 


प्रसष्कृत किया हुआ जान है| उसी का साहचय खरूपाचरण से, 


(्‌ 


बतल,या जाता है । सम्यग्ददन चारित्र की एक अनिवचनीय 

प्रारम्भिक अवस्था है (इमल्यि पहिले चार गुणत्थान सम्परददीन 

से सम्बन्त रखते है, और पिछले सम्यक चारित्र स, यह कहना 

भी एक घारा के कल्वित मंद करन के समान द॑ । खर, गुणस्पान 
मम भेद मानना आवश्यक्र ढे । 

'पित्र के विस्तृत विवेचन के बाद ओर गुणस्थान का संक्षेप मे 

म्ने बनखादेने के बंद अब यह कहने की जरूरत नहीं रहती कि 
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न 
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शुणस्थानां के भेद न्यूनाधिक कर दिये जय तो कुछ हानि नहीं है | 
एक मांग के बीस कास के बीस भांग काल्पित करने की अपेक्षा अगर 
क्रोई पाँच पौच येजन के चार भाग करें या चालीस मीछ के चालीस 
भाग करें तो इससे मांग छाटा-बडा नहीं हनिणला है। व्यवहार 
की सुविधा देखना चाद्िये। यही बात गुणत्वानों की ढै । आजकऋछ 
गुणस्थान चौदह माने जाते हैं। यहा इनका सक्षप में परिचय दिया 
जाता है । 


(१) मिथ्यात्व--जब प्राणी में सम्यद शेन और सम्यकचारित्र 
ब्रिल्कुल नहीं हवाता, तब बह इस श्रेणी में रहदा है । छोटे कोड से 
लगाकर बड़े बढ़े पण्डित, तपस्त्री, राजा भादि तक इस श्रणो में रहते 
है , क्योंकि वास्तविक आत्मदर्शन के बिना उनकी अन्य उन्नति का 
कुछ मल्य नहीं; है। 

(५) सासादन -मिथ्यात्र गुणषव में जो अनन्तानुचन्धी 
कषाय होती ह--कषाय-वासना के प्रकरण भें जिसका विधेचन 
पहिले किया गण है-वह यहाँ भी होती है, इसलिये इस ग्रुणश्थान 
चांढे की गिनती भी मिध्यात्रियों में की जाती दे 
मिध्यात्वी के समान इस ग्ुणस्थान के जीब को भी अज्ञान 
जाता है । परन्तु इसके मिथ्णत्र नहीं होता, इसलिये मिध्यात् 
गुणस्थान से यह उच्चश्रणी का गुणस्थान है । 

परन्तु जब अनन्तानुबन्धी कषाय जा गई, तब निध्याल्र आने 
में देर नद्दीं छगती । इसलिये इस गुणस्थान-बाला शीघ्र ही मिध्यान्व 
गुणरथान में पहुँच जाता है। छात्तादव का समय एक सैकिण्ड स 
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भी थोड़ा है । जब कार सम्पक्ली सम्पक्त से श्रष्ट होता है तत्र 
बोच में एकाघ सैकिण्ड के लिये यह अचस्था प्राप्त करता है| 
सासादन-वाले की मिथ्यात्व गुणस्थान में जाने के सिवाय दुसरा 
कोई मार्ग दी नहीं दे । 

(३) भिश्र--हस युणस्थान में अनन्तानुबन्धी कपाय नहीं 
होती, इसलिये यह उपरयक्त दोनों श्रेणियों से ऊँची श्रेणी का 
गुणस्थान हे परन्तु इसमें पृर्ण विवेक प्राप्त नहीं होता; सम्यकत्त और 
मिथ्यात्र का मिश्रण होता है, इसलिये इस गुणस्थान को मिश्र 
गुणस्थान कहते ढ । 

जिस समय किसी जीत्र को सत्य का दर्शन होता है, तब 
वह आश्रय्रचक्षित-सा हो जाता है | उसके पुराने संस्कार उसको 
पीछ की ओर खींचत हैं और सत्य का दशेन उसे आगि की ओर 
खींचता है । यह चक्ति अवस्थण थोड़े समय के डिये होती दै ! 
इसके बाद या तो बह मिथ्यात्व में ही गिर पड़ता हैं या सत्य को 
प्राप्त करता हे । 

(9, अविरत सम्यक्त्व- इसमें जीव सम्पस्दष्टि हो 
जाता है । सम्पक्त्व का वर्शन पहिंठ कर चुके हैं । सम्यक्त्व के 
साथ सम्पाचरण चारित्र भी होता है यह बात भी पहिले कही 
जा चुकी है। फिर भी इसे अविरत कहा हे; इसका कारण यह्दी 
है कि इसका संयम इतना हल्का रहता दे कि उसका मानसिक 
वाचनिक और कायिक प्रभाव स्पष्ट नहीं हो पाता, अथवा साधारण 
गृइस्थ की अपेक्षा भी कम प्रगट होता है| हाँ, यह सम्पर्दणि 
अवश्य बन जाता है | 


बकरा 
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इस प्रकार के सम्पादृष्टि तीन तरह के द्वोते दं-वेदक, 
औपशमिक और क्षायिक | 

बदक सम्यक्त्व उसे कहते हैं कि जिसमें सत्य का दर्शन 
ते हो जाता है, उस पर इढ़ विश्वास भी हो जाता है, पर्तु नाम 
का मोह रद्द जाता है | जैन-आाज्ों में इसका सुन्दर स्पर्शाकरण 
किया गया है | यथ्थापि उसमें कुछ सेशोधन की जरूरत है, परन्तु 
वह विशानिर्देश अच्छी तरह से करता है-।-वे कहते हैं. कि यदि 
किसी ने मूर्ति बनवा हो और वह यह कहे कि यह्द मेरा# देव है, 
तो वह उसका इस ग्रकार मूर्तियों में 'मेरे-तरे! का भाव आ जाना 
सम्यक्त्व का एक दषणं हैं | यथ्यपि इससे सम्यवत्व॒नष्ट तो नहीं 
होता, फिर भी कुछ मलिन ज़रूर हो जाता है; इसी प्रकार तीथकरा 
में समानता होने पर भी किसी विशेष का थोड़ा पक्षपात होगा भी 
एक दोष है, इससे सम्यक्त्व मलिन होता है, ययपि वह नष्ट नहीं 
दोता; क्योंकि दूसरे तीथंकरों की उसमें अबद्ेंलना निंदा आदि नहीं 
होती $ । 

इन उदाहरणों से इतना ते स्पष्ट होता हे कि नामांदि 


्थ 


पक्षयत से समभात्र मे याडान्सा मंठ छलगाच स॒ सम्यपत्त कुछ 
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* स्वकारिते*ई चत्यादों देवोड्य मेधन्येकारिते । 
अन्यस्यायमिति म्राम्यन्‌ सोहाच्डादोशंपे चेष्टते | 
“--ग्रोम्मटसार जीवकाण्ड २७ टोफा | 
& समेप्यनन्तशक्तित्ते सर्वेपामईतामय्य | 
देवोउस्मे प्रभुरंपोडस्माइत्वास्था सुदशामापि | 
>-गो० जौ वका २५। 
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अचुद्ध हो जाता है | ऐसे जीव को वेदक सम्यपक्लों कहते हैं, 
क्योकि इसमें मोह का कुछ ग्दन अनुभव द्ोता- रहता है। 
ओऔवशामिक और क्षायिक सम्वतत्व में यह मैं नहीं रहता, इसलिये 
विश्वुद्धि की दृष्टि रू ये वेदक की अपेक्षा कुछ उच्च हैं । औपशामिऊ 
सम्यक्ल बहुत थोड़े समय क लिय होता है भोर क्षायिक सदा के 
लिये होता है । यहा इन दोनों में अन्तर है । 

सत्यप्तमाज के उदाहरण से इस विपय को कुछ स्पष्ट किया जा सकता 
है, सत्यप्तमाज के नेष्टिक सदस्प को ओपशामिक या क्षायिक सम्पतृत्वी 
कहना चाहिये और पाश्षिक सदस्य को वेदक-पम्यग्दष्टि | यर्यपि 
दोनें। ही संत्रधम-समभात्री हैं, परन्तु पाक्षिक को कुछ पुराने नाम्का 
मोह 6 ,पाक्षिक और नैप्ठिफ़ का यह अन्तर स्ररूप की दृष्टि से बतदयया 
गया हैं, न कि सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से | क्योंकि कोई 
व्यक्ति अम॒क परिस्थिति के कारण पाक्षिक सदस्य बना हो, या सदस्य 
हा न बना हा, ते भी वह नाएक हा सक्रता 6 | आर पाराध्थांत व 
नेष्टिक वननेवाछा मी पाक्षिक या अनुमोदक है। सकता हे । 
इसलिये सदस्यों में तग्तमभाव न रखकर सिर्फ उसके वाल्तविक 
स्खूप में तरतमता समझना चाहिये, तथा यह बात भी ध्यान में 
रखना चाहिये कि सल्मप्तमाज का सदस्य न होने पर भी के 
व्यक्ति सम्यग्दष्टि, महात्मा, पूर्ण समभ,वी बन सकता है | सत्यसमाज 
की सदस्यता तो सिर्पप इसलिये हे कि सुत्रिधापूत्रंक सेगठित द्ोश्र 
सत्य का प्रचर किया जा सके ओर उसे जीवन में उतारा जा सके। 


(७) देशवेग्ति-सम्परदशन के साथ इसमें देडा संयम 
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भी इं,वा हे । ग्यारह प्रतिमाओं के रूप में देशविरति का विवेचन 
किया गया दें | 


(६) पग्रमतत्रिरति--इस्े अर्दिसा आदि पोंच महत्ता 
का पान होता है, या साधु-सैस्था के ग्याग्ह मुख्युणों का पालन 
छोता है । परन्तु यहाँ प्रमाद रहता है | कमी कमी कर्तव्य कार्य 
सामने रहने पर भी आहल्स्यादि के चश से जो अनादर बुद्धि पेढा 
दो जाती हैं, उसे प्रमाद कहते हैं | विकथा, कपाय, हन्डियविष्य, 
निद्रा और प्रणय ये प्रमाद के भेद हैं | यहँ। यह बात ध्यान में 
रखना चाहिये कि इनके होने से ही प्रमाद नहीं हो जाता; किन्तु 
जन्र इनकी तीद्रता इतनी होती है कि कर्तआ्य-कार्य में भी अनादर 
बुद्धि पैदा करदे तभी इन्हें प्रमाद-रूप कह सकते हैं, अन्यथा 
नहीं । इसलिये किसी को सेति देखकर यह न समझना चाहिये 
कि यह प्रणादी है; किन्तु अममय में सेते देखकर, अधिक समय 
तक सेति देखकर उसें प्रमादी कह सकते हें । इसो प्रकार कपाय 
की बात्त है । यों तो कषाय सूह्यसांपराय गुणध्थान तक रहती है, 
परन्तु वहाँ प्रमाद नहीं माना जाता। शारीरिक आवश्यक्रताबश 
केबली भी सेतत्ता है, पल्‍्चु बह प्रवादी नहीं है । 

(७) अप्रमत विरति--प्रमाद के न रहने पर अप्रमत 
गुणस्थान होता है । संबमी मलुप्य सैकड़ों वार प्रमत्त और अप्रमत्त 
अवस्था में परिवर्तन करता रहता है | कर्तन्य में उत्साह का बना 
रहना अप्रमत अतग्रस्था है, वह अवस्था सदा नहों रहती, इसडिय 


््‌ 


थोड़े ही समय में फिर प्रमत्तता आ जाती है | 
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(८-९) अपूकरण, अनिवृत्तिकरण--इन दोनों गुण- 
स्थान की आव्य्यकता नहीं माद्म होती है| वास्तव में इन्हें 
सातवें गुणस्थान में दी शामिक रखना चाहिये | अपूवेकरण अर्थात्‌ 
समभाव के ऐसे अपूर्व परिणाम, जो उसे पहिडे कभी नहीं मिले 
थे। किसी भी प्रकार का आत्मिक उत्थान होते समय परिणामों में 
ऐसी निर्मला आती है, जो इकदम नई माद्धम होती है । उसी का 
नाम अपृवकरण है । जब जीब मिध्यात्वी स सम्यकक्‍त्वी बनता है, 
तत्र भी एसे ही नये परिणाम होते हें | हाँ, वे सम्पक्ल के अनुरूप 
होते हैं, इसलिये यहाँ की अपेक्षा छोटी अ्रणी के होते ढं, परन्तु हैं 
वे अपूर्वकरण | जब उनको वह्दों नया गुणस्थान नहीं बनाया, तब 
इनको यहां नया गुणस्थान बनाने की जुरूरत नहीं है । 

“यही बात अनिवृत्तिकरण के विषय में हैं | यह परिणामों 
की वह अवस्था हैं जब इस श्रणी के अन्य प्राणियों के परिणामों से 
उसके परिणामों का भेद नहीं रद्दता | इन अवस्थाओं में इतना कम 
अन्तर है कि इनके लिये खतंत्र गणस्थान बनाने की जरूरत नहीं 
माद्म होती ; विकार्रो को दूर करने की तरतम अवस्थाओं को 
विस्तार से समझाने के लिये इन्हें अलग ग़ुणस्थान बनाया गया है | 
आजकल उस 3िस्तार को समझाना कठिन है । वह तो जम्बूस्वामी 
के साथ ही चछा गया | आजकल भी चह अबत्ता प्राप्त होती है, 
परतु उसका अरणी विभाग दुसरे ही ढंग का होगा । खेर, यहाँ 
कहना इतना ही दे कि जिस प्रकार सम्पक्लोयत्ति के अपूर्वकरण 
अनिदृत्ति वरण को प्रथम गुणस्थान में शामिल रक्खा, उसी प्रकार 
पूर्णतंयम की उत्ति के अपूनकरण अनिद्ृत्तिकरण को अपमत्तत्रिरति 


मी, 
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में शामिक रखना चाहिये | 

(१०) स्क्ष्मसांपराय- यह अवस्था यथार्यात संयम के 
अति निक्रट की है | इसमें किसी से द्वेष तो रहता ही नहीं है, 
परन्तु थोड़ा-सा राग रह जाता है, जो कि पूर्ण सममभाव में कर्मी 
करता है | 

(११) उण्शांत मोह | ये दोनों पूर्णममभात्र के 


श 
च्् 


(१२) क्षीणमाह | गुणस्थान हैं | इनमें अन्तर 
इतना ही है कि उपश्ाांत-मोही का सममभाव स्थार्ण नहीं ढोता, जब 
कि क्षीणनोही का ध्थायी रहता है । 

(१३) संयोग केवली- क्षीणमेह्ट होने पर ही पृर्ण सत्य 
वी ग्राप्ति होती हैं | विडकुछ अकपाय द्वोकर जब मनुष्य सत्य की 
खोज करता है, तत्र उसे भगवान सत्य के दशन होते हैं | यही 
आत्मा का परम विकास है | इसी अवस्था में वह केबली अहंन्त, 
सपज्ञ, जीवन्पुक्त, स्थितिप्रश्ञ आदि कहलाता है । उपशातमोही इस 
अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि इस अचत्या के प्राप्त 
होने पर फिर किसी का पतन नहीं होता । 

(१४) अयोग केवली_ मृत्यु के समय केंबडी करीब 
एक सैकेण्ड के लिये पूर्ण निश्चक हो जाता है । बढ्यी निश्चकावस्था 
अयोगकैबली की अवस्था हैं | निवृत्ति प्रधान दोने से वर्तमान जैंन 
मान्यता के अनुसार १४ वें गणस्थान में रत्नत्रय [सम्यग्दशन ज्ञान 

* चारित्र ] की पूर्णता मानी 'जाती हैं । परन्तु वास्तव में वह तेरहवें 
में ही हो जाती है | इस प्रकार आत्मा के क्रम-विकासको वतलनिवाले 


ह. 


१४ गुणस्थान हैं | अपूषकरण औ:र अनिद्व त्तिऋरण के अप्रमचविरति 
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में शामिल करने से १२ ही कहे ज्य सकते हैं । 


उपंसतहार। 
चारित्र का विस्तृत विवेचन कर दिया है । सामायैक परि- 
टििति के कारण जैन-शालों में चारित्र का वर्णन निवृत्तिप्रधान 
कह। गया हैं | वह भी ठीक है, परन्तु मैंने यहाँ उसके दोनों पह- 
लुओं को समतौलछ रखने की कोशिश की है | भविष्य में जब किसी 
एक तरफ अधिक जोर पड़ जाय तो दूसरी तरफ भी जोर डाक 
उसे समतीछ कर ठेना चाहिये। ु 
इस वर्णन में एक बात बहुत से जन-बन्धुओं को खटक 
सकती ढै कि मुनि संध्या में गृहस्थ-संस्था से बहुत कम भेद रबखा 
गया हे, इसलिये भाविष्य में इसका शीघ्र दुरुपणेग होगा | 
इसके उत्तर में मेरा कहना है कि मुनिससंस्या का जो आज 
दुरुपयोग हो रद्द है, वह कुछ कम नहीं है | बाहर से अपरिम्रहता 
का जो दंभ-जाछ फैला हुआ है, उसके कारण उसका सुधार भी 
कठिन हो। रहा है । तथा समाज के ऊपर उसका ऐसा बोक्ष है कि 
अगर समाज उसे न उठावे ते समाज को नाक कट जाने का डर 
है । मैंने इस दृःपरिस्थिति से बचाव किया है। अगर झीत्र दुरुप- 
याग भी द्वोगा ते भी उसका सुधार भी शाघ्र होगा, क्यों।कि ऐसे 
साथुओं का निवीह करने के लिये समाज कुछ वँधी हुई नहीं है । 
उन्हें अपने पेट के लिये म्जूगी करना पड़ेंगी और इतने पर भी 
नके मरने के बाद उनकी सम्पत्ति पर समाज का अविकार होगा। 
ह एक ऐसा नियम दे कि इससे साधुसंस्था के दुरुपयोग में कठि- 


हम 
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नाई होगी तथा सुधार में सरलता होगी | इसके अतिरिक्त वतमान 
युग में उनको सेचा करने के जे। अधिक मैके मिलेंगे, वे अछग । 

नियम केसे भी वनाये जॉय, परन्तु सब जगह विवेक की 
आवश्यकता ते रहती ही है | जब तक विवेक रहेगा तभी तक 
नियम काम करेंगे | बाद में उनमे संशोधन करना होगा । इसलियि 
साधुसंस्था के परिवर्तित रूप से घत्ररान की जुरूरत नहीं है | 
चारित्र का मम समझने के लिये तथा वर्तमान समय में साथुसंत्या 
में कर्मण्यता तथा सेवा का पाठ भरने के लिये यह उचित परिवतेन 
किया गया है । 

सम्यग्दशन ज्ञान चरित्र ये जेनधम के मुझ्य व्रिपय हैं । छः 


[५ 


अध्यायों की इस विस्तृत माँमांसा में इन्हीं की मीमासा की गई है । 


[ छट्ठा भध्याय समाप्त ] 


[ जैनधमम- मौमांसा समाप्त ] 


सुत्यमक्त साहित्य 
न ब-+च्चछ92इली+-- 

सत्यसमाज के संस्थापक स्वामी सत्यमक्तजी ने धार्मिक सामाजिक 
राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय तवा जीवन शुद्धि विषयक जो विशाल साहित्य 
रचा है, जो ग्य, पथ, नाटक, कथा भादि अनेक्त रूप में बुद्धि और 
मन पर असाधारण प्रभाव डाल्नेवाला-है उसे एकबार अवश्य पढ़िये । 
१ सत्यामृतमानव-धर्म-शौस्त्र [ इश्टिकांड ]... १) 
२ सत्यामृत [ आचारकांड] १॥), 
ऐसा महाशात्र जो सबधर्मों का निचाड कहा जा... 
सकता है और जिस धार्मिक्‌ सामाजिक राष्ट्रीय अन्तर 
प्टीय व्यावद्वरिक आध्यात्मिक आदि जीवन के हर पहल। 
पर पूरा प्रकाश डाछ गया ह और जो अनेक दृष्टियों से 


मौलिक है । | 
३ निरतिवाद--भारत की परिस्थिति के अनुसार ४ 
साम्यवाद का रूप. .. [: 
9 सत्य-संगीत--सर्वधमसमभावी प्रार्थनाओं और 
जीवन-शेाघक गीतों का संग्रह ॥“) 


७ फरान की झौकी--कुरान में आये हुए उपदेशों का सेग्रह | 
६ जेनपरमे-मीमांसा [ भाग १ ].... १) 
७ जनधम-मीमांसा [ भाग २)... १॥ 
८ जैनधम मीमांसा (भाग ३) १॥) 


लनधम में आई हुई ब्रिकृतियों और उसकी 
३8 हल 


लपूणता का दृटाकर उसका सशो॥पत्त रूप | 


; [२] 


न्यायप्रदीप ( हिन्दी में जैने न्याय का मौलिक ग्न्य )"" ै।) 
।० बुद्ध हृदय --म. बुद्ध की.रीवन घठनाओं। पर उन्दीं 
के विचार... 5) 
११ क्ृष्णगीता --आजकछ की भी समस्याओं को सुलक्षाने 
बाली नई गीता | करीब एक दजार घुन्दर पथ और गौत ॥) 
१२ इसाई-धर्म....(म० ईसा का चारित्र और उपदेश, .... ।“) 


१३ हिन्द-म्रास्टिम-मेल ”आ 
हिन्दू-मुस्लिम इत्तहाद्‌ [उदूं अनुवाद ] , *) 
१५ आत्म-कथा--सत्यमक्तजी का उन्हीं के शब्दों में... 
अनुभवपू्ण जीवन-चॉरित्र, . , १।) 
१६ विवाहपद्धूति--द्विन्दी में दी सवधम समभावी 
विवाह पद्धति ,...(दूसरा ससकरण) -) 
१७ स्वधम-सम»व.... “) 
१८ नागयज्ञ [ नाठक |--राष्ट्रीय एकता का मागदशक एक 
एतिहासिक नाटक, . ॥) 
१९ सत्यसमाज और आशैना.... (दूसरा संस्करण ) “2 
२० सुलझी हुई गुत्थियों---सत्यभक्तजी द्वारा दियें 
कुछ प्रश्नों के विस्तृत 8त्तर |) 


२१ अनमोलपत्र--सत्यभक्तजी के कुछ पत्रें के खाप खास अश ४) 
२२ शझीलवती--बेश्याओं फे सुधार की एक व्यावहारिक योजना » ९. 


न 


मिलने का पता -सत्वाश्रम, बधी, [सी,पी, ] 


